


अनुवादिका 





भारतीय समाज व संस्कृति की आलोचना के 
लिए रामायण के तात्पर्य का अनुधावन 
अपरिसीम महत्व रखता हे । रामकथा को 
अवलम्बन बनाकर ही भारतीय संस्कृति का 
वैचित्र्य ओर विकास साधित हुआ है । प्राचीन 
युग में कालिदास का रघुवंश, मध्ययुग में 
रामानन्द-कबीर की साधना ओर आधुनिक 
युग मे महात्मा गधी की रामराज्य की कल्पना, 
भारतवर्ष के उस चिरन्तन अक्षय स्वम कारूप 
परिग्रह-प्रयास का ही अखण्ड इतिहास है । 
(रामायण, "रामायण की मर्मकथा^ रामायत 
धर्म" 'रामराज्य' ओर "रामराज्य ओर आधुनिक 
भारत इन निबन्धो मे मनस्वी लेखक ने उसी 
इतिहास की विस्मयकारी आलोचना प्रस्तुत की 


हे । 
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प्ररोचना 


रामायण भारतीय साहित्य का प्रमुख उत्स है । उपजीव्य काव्य के रूप मे 
उत्तरव्तीं साहित्य जगत्‌ को अनुप्राणित करते हुए इस आर्ष-काव्य ने मानव हदय 
को अपने मार्मिक उपदेशों से प्रभावित किया है । कविता धारा की सहज रली मे 
निबद्ध रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित के माध्यम से आदर्शं मानव 
समाज को प्रस्तुत करता है । यह भौतिक विवादों से निकलकर अध्यात्ममार्ग मे 
प्रवृत्त होने ओर परम पुरुषार्थ प्राप्त करने का उत्तम उपदेश करता हे । 


प्रस्तुत कृति आचार्य प्रबोध चन्द्र सेन द्वारा प्रथमतः बंगला भाषा मँ निबद्ध 
हु, जो वंगलाभाषी विद्रत्समाज में अत्यन्त समादृत हुई । संस्कृत-हिन्दी के 
विद्रज्जन भी इस रचना का आनन्द प्राप्त कर सरके, इस अभिप्राय से इसका हिन्दी 
अनुवाद श्री लाल बहादुर शारी रष्टय संस्कृत विद्यापीट प्रकाशित कर रहा हे । 
इस कार्य के लिए मँ अनुवादिका सुमिता सिन्हा को धन्यवाद देता हू । 
मुञ्े आशा ही नही पूर्णं विश्वास है कि यह कृति रामायण के प्रबुद्ध पाठकों 
को एक नई दृष्टि प्रदान करेगी । | 
शोध-प्रकाशन विभाग के आचार्य डो० रमेश कुमार पाण्डेय को हार्दिक 
धन्यवाद देता हू जिनके सत्रयास से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो सका । अमर प्रिटिग 
प्रेस के अधिकारी भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्होने इसका समुचित मुद्रण सम्पन्न 
किया | | | 
-प्रो° वाचस्पति उपाध्याय 
कुलपति 
श्री लाल बहादुर शाखी राष्टिय संस्कृत विद्यापीठ, 
नई दिल्ली-९६ 


सम्पादकीय ` 


रामायण की रचना की पृष्ठभूमि अत्यन्त मार्मिक है । निषाद द्वारा विद्ध 
क्रौञ्च की विरहवेदना से व्याकुल क्रौञ्ची की आर्तं वाणी सुनकर करुणापूरित महामुनि 
वाल्मीकि का हदय द्रवित हो उठा । मुनि ने उसी आवेश मेँ निषाद को शाप दिया 
कि--“तुम अनन्त वर्षो तक प्रतिष्ठा नही प्राप्त करो ।" यह लौकिक छन्द का प्रथम 
अवतार था, जिससे स्वयं वाल्मीकि जी विस्मत थे । उनका विस्मयं तब शान्त हो 
गया, जब उन्हे ज्ञात हुआ कि इस छन्द का अवतार विशेष प्रयोजन से हुआ ह. किसी 
आदर्शं चरित्र के वर्णन द्रारा मानव समाज के अभ्युत्थान मेँ इसका सदुपयोग होगा 
उत्कृष्ट चरित्र की खोज में वाल्मीकि ने नारद से राम के चरित्र का ज्ञान प्राप्त किया 
ओर रामायण की रचना की । 


राम के आदर्श जीवन को आधार बनाकर वाल्मीकि जी ने भारतीय समाज 
के जिस स्वरूप का चित्रण किया है, उस पर अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया जा चुका 
है, फिर भी, नित्य नवीन दृष्टिकोण से इस महनीय ्रन्थ का अनुशीलन हो रहा है । 
आचार्य प्रबो धचन्द्र सेन द्वार मूलतः बंगला भाषा की यह कृति भारतीय समाज के 
 एेतिहासिक परपक्षय में रामायण की व्याख्या का एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती 
है । अनुवाद कार्य होते हृए भी यह शैली एवं अभिव्यक्ति में सहजता के कारण 
पाठक को आकर्षित करने में पूर्णतः सक्षम है । 


पर्याप्त प्रयास के बाद भी इसमें कुक अशुद्धि रह सकती हे. जिसके लिए 

पाठकों से क्षमायाचना पूर्वक निवेदन है कि स्वयं समाधान करते हए उचित संशोधन 
केलिए मिर्देश करने की कृपा करेगे । 

-प्रो० रमेशकुमार पाण्डेय 

आचारय, शोध-प्रकाशन विभाग 

श्री लाल बहाद्र शाखी राष्टिय संस्कृत विद्यापीर, 

| न नई दिल्ली-१६ 


परिचायिका 


आचार्य प्रबोध चन्द्र सेन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आमंत्रण पर शान्ति 
निकेतन आए थे । वे पूर्वबंगाल में कार्यरत थे अतएव तत्काल वे वहो से अवसर 
न पासके । गुरुदेव के आम्रण के एक वर्ष पश्चात्‌ १९४२ ई में वे शान्ति निकेतन 
पर्हुच सके । भारत के प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति के वे मेधावी अध्येता थे । 
साथ ही भारतीय साहित्य मेँ उनकी विशेष रुचि थी । रवीन्द्र-साहित्य का उनका 
अध्ययन बहुत गहन था । उनके अनेक कृती छात्र आज विश्वविद्यालयों कौ शोभा 
बदा रहे हैँ । छंदःशाख में उनकी विशेष पैठ है । हिन्दी ओर बंगला में प्रयुक्त छन्दों 
का उन्होने तुलनात्मक अध्ययन कराया है । रवी्द्रनाथ ठाकुर के काव्य में प्रयुक्त 
छंदों का उन्होने गंभीर अध्ययन किया है । उनकी कृति छन्दोगुरु रवीन्द्रनाथ 
विद्रत्समाज में बहुत प्रिय हुई 1 विद्न्ंडली उन्हँ छान्दसिक आचार्य सेन के नाम 
से भी जानती है । राष्टगीत जन गण मन का उन्होने जो प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत 
किया है, उसका अनुवाद अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ हे । 


आचार्य सेन के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक ओर विस्तृत रहा हे । 
रामायण से लेकर अशोक के शिलालेख, आधुनिक साहित्य की सभी विधाओं 
ओर सभी कालों की संस्कृति पर उन्होने विशद विचार किया है । शिक्षा के क्षत्र मे 
भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है । विश्वभारती मेँ शिक्षा समिति के सदस्य 
के रूपमे उन्होने प्रयल किया कि भारतीय भाषाओं का पाटयक्रम यथासं भव समान 
होना चाहिए । उनका मत था कि भाषाएँ अलग होते हुए भी उनमें वैचारिक एकता 


ठे । | 


आचार्य सेन की कृति रामायण ओर भारतसंस्कृतिमें भी यही भाव मिलता 
है । मुद्धे विश्वास है कि इस कृति का पाठक स्वागत करेगे । 


३ मार्च १९९८ रामसिह तोमर 
२८ पूर्व पल्ली पर्व आचार्य एवं अध्यक्ष 
जान्ति निकेतन हिन्दी विभाग 


प्रोफेसर एमरीर्‌ स-विश्व भारती 


निवेदन 


रामायण काव्य मेँ भारतीय संस्कृति का अन्यतम सर्वांगीण ओर सुसमञ्जस 
प्रकाश हुआ हे । इस काव्यग्रन्थ मेँ भारतसंस्कृति के विविध आयाम जैसे सुसंगत 
ओर उज्ज्वल रूप से चित्रित हए है वैसे किसी एक ग्रन्थ में शायद कही भी चित्रित 
नदीं हुए हँ । इसके उपरान्त रामायण ने भारत संस्कृति को मात्र उजागर ही नहीं 
किया शताधिक वर्षो से उसे नियंत्रित भी किया । रामायण कथा ओर रामचरितादर्श 
्रारा भारतवर्ष के व्यक्तिजीवन, गार्हस्थ्य जीवन, सामाजिक जीवन ही नहीं अपितु 
राष्ट्रीय जीवन-धारा भी सुस्पष्ट रूप से उद्भासित ओर गम्भीर रूप से नियंत्रित हुई 
है । दूसरे किसी देश का जातीय जीवन किसी एक काव्यग्रन् द्वारा इस प्रकार 
परिपूर्णरूप से प्रकाशित व नियंत्रित हुआ हो-यह पता नहीं । 


भारतवर्ष की संस्कृति ओर जातीय जीवन के विविध आयाम जिन नीतियों 
द्वारा नियमित होते है उसी का साधारण नाम है धर्म । भारतीय धर्मशास्रं में टन 
नीतिसमृहों का संकलन हुआ हे । यह कहना अनावश्यक है कि सभी भारतीय 
धर्मशासख ब्राह्यण्यादर्श पर प्रतिष्ठित है । इन शास्रं में नीति के रूप मे जीवनचर्या 
काजो आदर्शं उभरा हे, रामायण काव्य मेँ वही वास्तव दृष्टान्त के आकार मेँ अंकित 
हुआ हे । नरदेवता रूपी रामचन्द्र के चरित्र मे विशिष्टतम प्रकाश हुआ है । रामायण 
के उत्तर काण्ड में हमें उसका पूर्णतम परिचय मिलता है । 


रामचरित में ब्राह्मण्यधमश्चित जीवनादर्श का जो परिचय हमें आधुनिक 
युगम भी मिलता है, उसने युगो से कम से कम कालिदास पूर्व काल से रामकथा 
को अवलम्ब बनाकर भारतीय जनजीवन पर अपना प्रभाव विस्तृत कर रखा था, 
इसमें कोई सन्देह नहीं हे । कालिदास काव्य में स्पष्टरूप से यह उल्लिखित हुआ 
है कि रघुवंशीय नृपति ओौर उनके प्रजाओं की जीवनचर्या मन्वादिशाखरानुमोदित 
ओर चिरानुसृत धर्मपथ के अनुसरण से परिचालित होती थी-- 


( ८ ) 
'(आत्मनोर्वर्त्मनः परम्‌' । परवत्तीं युग में तुलसीदास (सोलवीं शती) को 
रामचरितमानस काव्य में रामराजत्व की वर्णना-प्रसंग के संदर्भमें कहा गया है 
बरनास्चम निज मिज धरम- 
निरत वेदपथ लोग । 
चलहि सदा पावहि सुख 
` नहि भय-सोक न रोग ॥ 


--उत्तरकाण्ड, दोहा ४३ 


अर्थात्‌, रामराजत्वकाल में सभी लोग वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने 
धर्म में रत वेद्पन्धी रहकर सर्वदा ठी सुखी रहे, भय शोक या सोग कुछ भी न रहा । 


आधुनिक युग मेँ स्वधर्मनिष्ठ मनस्वी भूदेव ने भी कहा है कि हिन्दुओं के 
आदर्शं नरनारी श्रीरामचन्द्र व सीता हे ओर हिन्दू समाज के शीर्षस्थानीय ब्राह्मण 
के आदर्शं है महर्षिं वशिष्ठ । 


परन्तु यह भी सत्य है कि रामायण मूलत; ब्राह्मण्य आदर्श की पुनः प्रतिष्ठा 

का प्रयोजन हुआ, तभी रामायण को ब्राह्मण्य धर्म के अनुकूल नए रूपसे टाला 
गया । रामायण के उत्तर काण्ड का संयोजन इसी समय हुआ था ओर इसी काण्ड 
मे ब्राह्मण्य धर्मराज्य के आदर्शं की भी प्रतिष्ठा की गई थी । पर कभी, निस्सन्देह 
ही अशोक के पूर्ववर्ती युग में रामकथा का वर्तमान रूपन था ओर भारतीय समाज 
का भी अन्यरूपथा। भारतीय समाज एवं धर्मादर् के विवर्तनके संग ही रामायण 
काभी विवर्तन हुआ है । सी प्रकार जातीय जीवन की विवर्तन धारा रामायण कथा 
मे प्रतिफलित हई है । इतना ही नही, विवर्तन धारा के प्रत्येक स्तर पर भारतीय 
 जनजीवन भी प्रभावित-नियंत्रित हुआ है । ये नियंत्रण क्षमता ओर प्रभाव कालक्रम 
मे क्षीयमान न होकर उत्तसेत्तर गहरा होता चला गया ओर धर्म, समाज ओर साहित्य 

के नाना क्ष्रों में प्रसारित हुआ । 

अतएव यह कहना निष्प्रयोजन है कि भारतीय समाज ओर संस्कृति की 
आलोचना के लिए रामायण के तात्पर्य के अनुधावन का महत्त्व अपरिसीम हे । 
रामायण की पूर्णाग आलोचना सहजसाध्य नहीं है, ओर पूर्णाग आलोचना वर्तमान 
लेखक का अभिप्राय भी नहीं है । इस लघु पुस्तिका में भारतसंस्कृति पर रामायण- 


( पा ) 

प्रभाव के मात्र कुछ पहलुओं की आलोचना की गई है । वस्तुतः यह पुस्तक कोई 
पूर्णं परिकल्पना बनाकर नही लिखी गई हे, यह भिन समय पर प्रकाशित कुछ 
प्रबन्धो का संकलनमात्र है । अतएव इस पुस्तिका मेँ आलोचना की समग्रता या 
अखण्डता प्रत्याशित नहीं है । यहो तक कि भाषा एवं भाव की समता भी सर्वत्र 
रक्षित नहीं हुई है । भिन समय मेँ रचित प्रबन्धो के संकलन मे समता की रक्षा करना 
सम्भव नहीं है । यद्यपि प्रन्थमुवित्त के समय प्रबन्धो को यथासम्भव परिमार्जित कर 
दिया है ओर प्रयोजन के अनुसार संशोधित ओर परिवर्धित भी कियाहै । फिर भी 
शायद कहीं कहीं कुछ असंगति व त्रुटि रह गई है । एक त्रुटि है पुनरुक्ति की । 
प्रबन्धों की स्वयंसम्र्णता की रक्षा के प्रयोजन से सर्वत्र इस व्रुरि को दूर करने का 
प्रयास नही किया गया है । समस्त पुनरुक्तिओं का वर्जन करने से प्रबन्धों की 
स्वतन्त्रता व्याहत होती, तथापि ग्रन्थ का एेक्यविधान सम्भव नहीं होता । आशा है 
कि ग्रन्थकार को अनुसृत यह नीति पाठकों का अनुमोदन पाने में समर्थ होगी । 


इस पुस्तक की आलोचना की धारा प्रधानतः एेतिहासिक है-- साहित्यिक 
या तास्िक नहीं । इसीलिए इस ग्रन्थ में प्रकाशित सभी मत (विचार) एेतिहासिक 
दृष्टि से ही विचारणीय है । प्रथम प्रबन्ध में रामकथा ओर रामायण काव्य की विवर्तन 
की कथा भारतीय समाज के एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आलोचित हूर है । इसमें 
प्रसंगानुसार रामचरित-आदर्श ओर रामायण के विवर्तन सम्बन्धीय रवीन्द्रनाथ के 
विचार भी विस्तृत रूप से आलोचित ओर व्याख्यात हुए हे । दूसरे प्रबन्धों में भी 
उनकी उक्ति प्रयोजनानु सार उल्लिखित या आलोचित हुई है । देवोपम रामचरित 
को आश्रय बनाकर किस प्रकार रामाश्रयी वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ एवं उस 
धर्म ने भारतीय जीवन को कितनी गहराई तक प्रभावित नियमित किया है- इसकी 
आलोचना तृतीय प्रबन्ध में हूर है । ओर रामराज्य कल्पना में उदीपित आदर्शा 
चिन्ता का परिचय देने की चेष्टा की है अन्त के दोनों प्रबन्धो मे । ` 


विभिन रचनाओं के सिद्धान्तो को यथासम्भव एतिहासिक तथ्य तथा 
सर्वजन श्रद्धेय मनस्वियों के अभिमत के सहारे प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है, 
पाठक शायद ध्यान देगे कि, इस ग्रन्थ के बहुत से सिद्धान्त ही प्रचलित धारणाओं 
के प्रतिकूल है । इससे शायद किसी किसी के मन में प्रतिवाद स्पृहा जागृत होगी । 
उनसे मेरा निवेदन है कि भ्रान्तिहीनता का मेरा कोई दावा नहीं है, मैने यथासम्भव 


| ( ए 
निरपेक्षदृष्टि से सत्यनिर्णय का प्रयास किया है । विभिन चिन्तनधाराओं के संघात 


से ही पूर्ण सत्य का प्रकाश होता है । उस सत्य के आविष्कार में परोक्षरूपसे भी 
यह ग्रन्थ थोडी भी सहायता करे, तो भी लेखक का अभिप्रायपूर्णं होगा । 


(दस ग्रन्थ में संकलित प्रबन्धो के सामयिक पत्रों में प्रकाश का परिचय 
यथास्थान पर दिया गया है । यह कहना उचित होगा कि ग्रनथाकार में प्रकाशित 
होने के समय में सभी प्रबन्ध प्रयोजनानुसार कुछ न कुछ संस्कृत ओर कोई कोई 
प्रबन्ध अंशतः पुनर्लिखित ओर परिवर्धित हए हैँ }) 

समायण ओर रामादर्श-विषयक निबन्धो को एकत्रित करके ग्रन्थाकार में 
प्रकाशित करने की आवश्यकता पर सर्वप्रथम मेरा ध्यान आकर्षित किया थामेरे 
प्राक्तन छात्रे तथा वर्तमान में यादवपुर विश्वविद्यालय के अध्यापक श्रीमान्‌ देवीपद 
भटाचार्य ने । वस्तुतः इस पुस्तक के प्रकाशन के मूल में उन्हीं का अनुरोध है, इसके 
उपरान्त इस ग्रन्थ के प्रकाशन व मुद्रण का समस्त दायित्व सहर्ष मेरे जामाता 
प्रसिडन्सी कोलेज के बंगला विभाग के अध्यापक श्रीमान्‌ भवतोष दत्त ने अपने 
ऊपर ले लिया । मेरे सहकर्मी अध्यापक श्री दुर्गेश चन्द्र बन्दयोपाध्यायने भी समय 
समय पर विविध विषयों मे मेरी सहायता की है । इस ग्रन्थ के प्रकाशक श्रीमान्‌ 
श्रीशकुमार कण्डु के साग्रह यतन से इस ग्रन्थ का आशु व सुष्ठु प्रकाशन सम्भव 
हुआ है । इस अवसर पर उन सभी के प्रति स्नेह व प्रीतिज्ञापन करता हूं । 
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन प्रबोधचन्द्र सेन 
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सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । ` 
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
भारतवर्ष के इतिहास में रामायण का स्थान कहँ है एवं भारतवासियों के 
जातीय जीवन में उसका विशिष्ट प्रभाव कहाँ तक हे, इसका निर्णय करने के लिए 
दस देश के अन्यतम महाग्रंथ महाभारत के संग इसकी तुलना करनी होगी, किन्तु 
इसके पूर्व हमें इन दोनों महाग्र॑थों के सामान्य विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ 
आवश्यक वाते करनी चाहिए इस प्रसंग में रवीन्द्रनाथ कहते है-- 
“रामायण-महाभारतं को मात्र महाकाव्य मानना ही पर्याप्त नहीं है, वह 
इतिहास भी है; घटनावलियों का इतिहास नही! क्योकि इस प्रकार का इतिहास समय 
विशेष का सहारा लेता है-रामायण-महाभारत भारतवर्ष के चिरकालीन इतिहास 
है दूसरे इतिहास समय समय पर कितने ही परिवर्तित हो चुके है किन्तु दस इतिहास 
मे परिवर्तन नहीं हुआ है, भारतवर्ष की जो साधना है, जो आराधना है, जो संकल्प 
है उसी का इतिहास इन दोनों विपुल काव्य हर्म्य मेँ चिरकालीन सिंहासन पर 
विराजमान है । 
पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन दोनों महाग्रंथों मे भारतवर्ष 
काएक ही रूप प्रकट नहीं हुआ है, न तो वे एक दूसरे की पुनरुक्ति मात्र है, भारतवर्ष 
ने इन दोनों महाग्रंथों को किस रूप में ग्रहण किया है, किस ग्रंथ में भारतवर्ष ने अपने 
किन आदर्शो को प्रकाशित करना चाहा है, वह विचार्यहै। 


१. रामायण (१९३२) प्राचीन इतिहास ` 


२ रामायण ओर भारत संस्कृति 


वस्तुतः भारतवर्ष ने रामायण तथा महाभारत को कभी भी एक ही रूपमे 

ग्रहण नहीं किया । महाभारत हमरे जातीय प्राणों यें किस आसन पर विराजित है 

यह अत्यन्त स्यष्ट होकर प्रमाण वाक्य में प्रकर है “जो भारत में नहीं है वह भारत 

मे भी नहीं है,“ कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष ने समग्र रूप में ही महाभारत 

प्रथ में स्वयं को अभिव्यक्त किया है, एकमात्र महाभारत को जानने से ही सम्पूर्ण 

भारतवर्ष को जाना जा सकता है । यह प्रमाण वाक्य निरर्थक नही है जिसका प्रमाण 
हमें रवीन्द्रनाथ की इस उक्ति में मिलता हैः 


“देश मे जो विद्या की चिरन्तन धारा, जो इतिहास की बात दूर-द्‌र्‌ तक 
बिखरी थी, यहो तक कि दिगन्त में विलुप्प्राय हो चली थी, एक समय विशेष मे 
उनको संगृहीत करने की, उनको समेटने का अत्यन्त आग्रह समस्त देश के मनमें 
जगा था ।.-इसमें एक प्रबल चेष्टा, अक्लाम्त साधना, एक समग्र दृष्टि थी, इस प्रचेष्टा 
की महिमा को शक्तिमती प्रतिभा ने अपना लक्ष्य बनाया था उसका स्पष्ट प्रमाण 
महाभारत नाम में ही मिलता हे । महाभारत के महान्‌ समुज्ज्वल रूप को जिन्होने 
अपने ध्यान मेँ देखा था, महाभारत नामकरण उन्हीं के द्वारा हुआ है । वह रूप एक 
ही साथ भौमण्डलिक तथा मानसिक हैं । उन्होंने अपने मन में भारतवर्ष के मन को 
देखा था ।* .. | 

वस्तुतः महाभारत सर्वागीण भारतीय संस्कृति का भंडार व विश्वकोष है 
शिक्षा रवीन्द्रनाथ की भाषा में वह भारतवर्षं का "जीवन्त विश्वविद्यालय" है, इस 
विश्वविद्यालय की टिग्री जो नही प्राप्त कर पाता है, भारतवर्षं उसके लिए अनजाना 
रह जाता है । महाभारत में भारतीय साधना व संस्कृति के संकलन व विन्यास करने 
की जो शवितत प्रकाशित हुई है, भारतवर्ष ने उसे ही "व्यास! नाम दिया है । भारतवर्ष 
ने इस संकलन व विन्यास-प्रतिभा या^व्यास' को ही चतुर्वेद, अष्टादशपर्व महाभारत 
व अष्टादश महापुराण के संकलन कर्ता या रचयिता के रूपमे कल्पना की है, क्योकि 
भारतीय संस्कृति के इस महाकोष संकलन में एक ही विशेष शक्ति की क्रिया 
प्रकाशित हुई है । भारतीय संस्कृति के इतिहास मे महाभारत का स्थान वेद व पुराण 
संग्रह के बीचों बीच है । इसीलिए महाभारत को जैसे पंचम वेद के नाम से अभिहित 
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किया गया हे, वैसे ही इसे आदिपुराण के नाम से भी वर्णित किया जा सकता है । 
वस्तुतः महाभारत के एक सांस्कृतिक महाकोष होने के कारण उसके स्वरूप वर्णन 
मे कोई स्थिरता नहीं रह पायी है । महाभारत मेँ ही देखते हैँ कि इस ग्रंथ को वेद 
इतिवृत्त, आख्यान, इतिहास, संहिता, पुराण, काव्य आदि बहुत से विभिन नामों से 
अभिहित किया गया हे । विचार करने पर समद्या जा सकता है कि इन नामों मे कोई 
भी निरर्थक नहीं है क्योकि इन सब के लक्षण महाभारत में विद्यमान हैँ । ` 
संकलनःग्रंथों की यही स्वाभाविक विशेषता है, मूलतः महाभारत इस प्रकार का 
संकलन ग्रंथ था कि नहीं एवं इसका वास्तविक रूप क्या था इसका विस्तारित 
विचार हमारे लिए निरर्थक है । फिर भी केवल इतना कहना उचित होगा कि विद्रानों 
के अनुसार महाभारत मूलतः एक इतिहास था एवं तब उसंका कलेवर भी अत्यन्त 
 अल्पपरिसर का था, महाभारत में ही है, “जयनामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगी- 
षुण," उसके श्लोकों की संख्या भी करई हजारों मे थी, क्रमशः उसमें उपाख्यान 
तत्त्वालोचन आदि जुडते जुडते उसका आयतन बद्ने लगा, आज तो महाभारत के 
श्लोकों की संख्या एक लाख से भी अधिक है । 

वस्तुतः जैसे महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, वैसे ही किसी 
एक काल कौ भी नहीं है, इस महां के आख्यान-उपदेशादि भारतवर्षं की विपुल 
जनता के बीच परिव्याप्त होकर विद्यमान थे । भारत की संकलन-प्रतिभा ने इनको 
समय-समय पर संग्रह करके एक विशेष दवि में आबद्ध किया, इसी प्रकार भारत 
संहिता को उत्पत्ति हु । महाभारत व्यास द्वारा कथिते एवं गणदेवता द्वारा (समञ्च 
कर या विना समञ्च) लिखित हुआ है, इस कहानी मे भी महाभारत की उत्पत्ति का 
वास्तविक इतिहास निहित है । कहना न होगा कि इस विपुलयातन में रूपान्तरित 
होने मेँ महाभारत को कई शताब्दियों का समय लगा । इसलिए इस साहित्य संग्रह 
मेँ किसी एक युग की नही, कई युगो के चिह दिखाई पडते है । इस कहानी मे 
उपदेशों मे, समाज वर्णन व आदर्शगत वैचित्र्य मे कालगत विभिनता का प्रमाण 
आज भी स्पष्ट रूप में मिलता है, विद्वानों के अनुसार महाभारत का आरंभ संभवतः 
ईसा पूर्व छटीं शताब्दी के आसपास किसी समय में हुआ था एवं उसकी समाप्ति 
 पोचवीं शताब्दी ई के आसपास हुई थी, इस सहस्राधिक वर्षो के भारतवर्ष का 
मर्म-इतिहास समग्र रूप से महाभारत में समाहित है । 
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इस इतिहास के प्रकाश में न देखने पर वर्तमान भारत को भी यथार्थ रूप 
मे नहीं देखा जा सकता क्योकि आधुनिक भारत अब भी महाभारत युग के संग 
अविक्छिन बंधन में आबद्ध है । इस विषय मेँ रवीन्द्रनाथ की यह उक्ति उल्लेखनीय 
ह्‌ ~= ॥ 

“भारतवर्ष के मन ने स्वयं को अतीत व भविष्य के किसी एेक्य सूत्र में 
ग्रथित नहीं किया, इसे स्वीकार नहीं कर पाता हू वह सूत्र सुक्ष्म है, किन्तु उसका 
प्रभाव सामान्य नही; वह स्थूल रूप में गोचर नहीं किन्तु उसने आज तक हमें 
विच्छिन्न-विक्षिप्त नहीं होने दिया है । यह बात नहीं है कि उसने सर्वत्र वैचित्र्यहीन 
साम्य स्थापित किया किन्तु समस्त वैचित्र्य व वैषम्य के भीतर ही भीतर एक मूलगत 
अप्रत्यक्ष योगसूत्र विद्यमान हे । इसीलिए महाभारत में वर्णित भारत एवं वर्तमान 
शताब्दी के भारत में विविध बडे-२ विषयों में विभिनता होने पर भी उभय में एक 
जन्मजात योग विच्छिन नहीं हुआ, वही योग भारतवर्ष के लिए सवेपिक्ष सत्य हे 
एवं उसी योग का इतिहास ही भारतवर्ष का यथार्थ इतिहास है ।“ 


--धम्मपदंग (१९०८५) भारतवर्षं 


(२) 


रामायण को वेद पुराण-संहिता धर्मशाख आदि नामों से अभिहित करने 

की रीति नहीं है । वह व्यास कथित एवं गणेश द्वारा लिखित भी नहीं हे । भारतवर्ष 
ने रामायण को विपुल व्यास मण्डल के बहिर्भाग मेँ स्थापित किया दै, वह निरर्थक 
नही, रामायण व्यास साहित्य के अंतर्गत नहीं है यहीं उसका वैशिष्ट्य हे । वस्तुतः 
रामायण व्यक्ति विशेष की रचना रूप मेँ ही स्वीकृत है । इस रचना की प्रकृति के 
संबंध में भी द्वेमत नहीं है क्योकि वाल्मीकि भारतवर्ष के आदिकवि एवं रामायण 
आदिकाव्यके रूप में ही सर्वस्वीकृत है । रामायण पूर्वं इस देश में कवित्व नहीं 
था, यह स्वीकार नही जा सकता । ऋग्वेद के कई अंश (जैसे उषा वंदना) में चरम 
कवित्व का प्रकाशन देखा जा सकता है किन्तु ऋग्वेद के सुक्तों को कभी भी कविता 
रूप में वर्णित नही किया जाता है, वैदिक ऋषि भी कवि पर्याय में गण्य नहीं होते 
है, उपनिषद्‌ में भी विभिन स्थलों पर कवित्व का उज्ज्वल प्रकाश विद्यमान हे किन्तु 
वहः भी सचेतन काव्य रूप में स्वीकृत नही है । महाभारत के अनेक अंश संभवतः 
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रामायण के पूर्ववरतीं है एवं उनमें भी उच्च कोटि का काव्यगुण विद्यमान है किन्तु 
व्यास देव को कभी भी कवि का आसन नहीं दिया गया एवं महाभारत को कभी 
भी समग्र रूप से काव्य रूप मेँ वर्णित नहीं किया जा सकता, वस्तुतः रामायण ही 
आदिकाव्य है इसका प्रमाण यह है कि इसके प्रत्येक काण्ड कई सर्गो में विभाजित 
रै । यह सर्ग विभाजन ही काव्य का प्रमुख लक्षण है; कवि की कल्पना प्रतिभा की 
सर्जनाकानाम ही सर्ग है । रामायण के पूर्ववत्ती साहित्य में यह सर्ग विभाजित 
नहीं देखा जाता है, जैसे ऋग्वेद मण्डलं मे विभाजित है एवं यह मण्डल सूक्तों मे 
विभक्त दहै; महाभारत के पर्व भी अध्याय मे विभाजित हे । 

अतएव इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि महाभारत एवं 
रामायण सम्पूर्णतः भिन प्रकार के साहित्य है । जबकि यह आश्चर्य का विषय है 
कि भारतवर्ष ने हमेशा ही व्यास-वाल्मीकि एवं रामायण-महाभारत की एक ही 
कोरि मेँ गणना की है । विदेशी मनीषियों ने भी इन दोनों ग्रथ को बिना-द्विधा के 
भारतवर्ष के युगल महाकाव्य ओर एपिक के रूप मेँ स्वीकार कर लिया हे । निश्चित 
रूप से किसी निगृढ़ एेक्य ने बाह्य विभिन्नता के होने पर भी इन दोनों महाग्रंथो को 
समान मर्यादा पर प्रतिष्ठित किया है । इस अंतर्निहित एेक्य का संधान प्राप्त करने 
से इनकी विशिष्टता भी प्रस्फुरित हो उठेगी, पहले ही कहा जा चुका है कि महाभारत 
मूलतः इतिहास था, बाद में क्रमशः उसमें पुराण व धर्मशाखादि के लक्षण आरोपित 
हए रामायण कभी भी यथार्थं इतिहास के रूप में स्वीकृत नही हआ है । रवीन्द्रनाथ 
की इस उक्ति की सत्यता भी स्वीकार्य है कि रामायण-महाभारत भारतवर्ष के 
चिरकालीन इतिहास है । किस अर्थ में रामायण-महाभारत को भारतवर्ष का 
चिरकालीन इतिहास कहा जाता हे इस पर विचार करने से पूर्व यह देखना आवश्यक 
रै कि साधारण रूप में इन दोनों महारथो का एतिहासिक मूल्य कितना हे । 


(३) 
कुर पाण्डवो का विवाद ओर कुरुक्षेत्र का युद्ध घरना के रूप में एतिहासिक 
सत्य है कि नही इसका कोई प्रमाण नहीं यह सम्भवतः सत्य नही, परन्तु शान्तनु 
धृतरा, अर्जुन, कृष्ण, परीक्षित, जनमेजय आदि एतिहासिक व्यक्ति ह, इस विषय 
मे सन्देह नही किया जा सकता किन्तु इनके पारस्परिक संबंध व पूर्वापर संबंध के 
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विषय में कुछ भी जाना नहीं जाता, तो फिर महाभारत की एेतिहासिकता कहँ है ? 
भारतवर्ष के तत्कालीन समाज विवर्तन का चित्र आदर्शं की विभिन्नता व संघात 
नदी पर्वत जनपद आदि भौगोलिक संस्थान आदि समस्त विषयों का प्रत्यक्ष परिचय 
पराप्त करने के लिए हमें महाभारत का आश्रय लेना पड़ता है, कालिदास के कुमार 
संभव काव्य में कवि के तत्कालीन समाज का चित्र जिस प्रकार परोक्षरूपसे 
प्रतिफलित हुआ है वैसा महाभारत में नहीं हुआ, भारतवर्षं मे युगोंसे जो 
आख्यान-उपाख्यान-उपदेशादि प्रचलित थे महाभारत में उन्हे ही सचेतन रूप से 
संकलित किया गया है । इसीलिए यह ग्रंथ तत्कालीन भारतवर्ष की चिन्ता व चरि 
के महान इतिहास ग्रंथ के रूपमे मर्यादित होताहै। 

रामायण प्रत्यक्षतः कविकल्पना की सृष्टि है, तत्कालीन प्रचलित कहानी व 
 जन-श्रुति को संकलन करने का कोई प्रत्यक्ष अभिप्राय इस ग्रंथ की रचना के मूल 
मेँ नहीं है । वस्तुतः कवि ने सचेतन रूप से प्रचलित कहानी को ही काव्य सृष्टि के 
प्रयोजन अनुसार रूपां तरित कर लिया हे । जिस कहानी का अवलम्बन लेकर 
रामायण काव्य रचित है वह कहानी कवि कल्पित नहीं है । वह कहानी जन समाज 
में प्रचलित थी जिसका प्रमाण यह है कि महाभारत में संकलित उपाख्यान समूह मे 
. रामोपाख्यान अन्यतम है । बौद्ध पालि साहित्य मे भी रामकथा पायी जाती है । इन 
सब कथाओं मे महत्त्वपूर्णं पार्थक्य देखा जा सकता है । जिस रामकथा ने भारतवर्ष 
की सीमा पार करके यवद्रीप बलिद्रीप में जनप्रियता अर्जित की उनमें भी कुछ 
महत्त्वपूर्णं विषयों मेँ रामायण के संग पार्थक्यु है, इस कहानी के मूल में कोई 
एतिहासिकता थी या नहीं निस्संशय रूप से नहीं कहा जा सकता, विदेहराज जनक 
अवश्य ही एतिहासिक है किन्तु जनक दुहिता सीता एेतिहासिक नहीं है । राम 
लक्ष्मण आदि प्रधान पात्रों के अस्तित्व भी प्रमाणित नहीं है । इन सब कारणों से 
विद्वानों का मानना है कि रामायण-कथा के मूल मेँ संभवतः वास्तव घटना मूलक 
कोई एेतिहासिक आधार नहीं है । तथा बहुतों का यह भी मानना है कि रामायण 
कथा मूलतः रूपकात्मक है । रवीन्द्रनाथ भी इस रूपकात्मकता में ही विश्वास करते 
थे । नाना अवसरों पर उन्होने इस विषय पर्‌ अनुकूल विचार प्रकट किप्‌, यहो उनके 
(भारतवर्ष के इतिहास कौ धारा' नामक प्रबंध एवं रक्त करबी' नारक (प्रथम 
संस्करण) की प्रस्तावना विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
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रामायण के रूपकार्थ का अब थोड़ा परिचय दिया जा सकता हे । इस काव्य 
के केनदरस्थल पर सीता है यह बात सर्वजन विदित है कि सीता का अर्थ हलरेखा 
है । राजा जनक के हलमुख से उनकी उत्पत्ति हुई थी एवं उनके पाताल-प्रवेश की 
कहानी से भी सीता के स्वरूपार्थ का समर्थन मिलता है । राम के नवटूर्वादल श्याम 
वर्णं से ज्ञात होता दै कि राम वस्तुतः कृषि गत शस्य श्यामल रमणीयता के ही 
नामांतर है । प॒राणोक्त अन्य दोनों रामों का स्वरूप भी एेसा ही लगता हे । हलधर 
रामको सीतापति राम से अभिन मान लेना असंगत नही है । तृतीय राम रेणुका-पुत् 
है एवं वह मातृहन्ता है, एेसा प्रतीत होता है कि इस कहानी में मरुभूमि की ऊसरता 
को विनष्ट कर श्यामलता की सृष्टि की ओर इशारा किया गया है । इस प्रसंग में 
यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि सीतापति राम को पाषाणी अहल्या (अर्थात्‌ 
हल चलाने के अयोग्य कठिन) भूमि के उद्धारकर्ता के रूप मेँ वणित किया गया 
है । रवीन्द्रनाथ के अहल्यार प्रति' कविता (१८९०) के निम्नोद्ूत अंश स्मरणीय 


| जीवन-उत्साह 
छुटित सहस्लपथे मरुदिग्विजये 
सहस्र आकारे, उठित से शब्द्‌ हये 
तोमार पाषाण धेरि करिते निपात 
अनुर्वरा-अभिशाप तव । 
--"अहत्यार प्रतिः (१८९०) मानसी, 
“जीवन-उत्साह मरुदिग्विजय पर धावित होता सहस पथो से सहस्र रूप 
मे वह क्षन्ध हो उठता तुम्हारे पाषाण के चारो ओर तुम्हारे अनुर्वसा अभिशाप को 
मिरनेकेलिए।* | | 
-अहत्यार प्रति (१८९०) मानसी 


राम अर्थात्‌ एमणीयता ओर लक्ष्मण का अर्थं कल्याणमय सम्पद है एकार्थ 


` में लक्ष्मीक्ता। लक्ष्मण को राम व सीता के संहचर रूप में वणित किया गयाहे जो 


स्वाभाविक ही है । जहौ सीता है वही एक ओर सौन्दर्य ओर दूसरी ओर संपदा है । 
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यह रामायण के रूपकार्थ का एक पक्ष है ओर एक पक्ष है स्वर्ण लंका की 
कथा, रवीन्द्रनाथ ने कहा है-- 

“स्वर्णलंका सिहल में है इसे लेकर आज न जनि कितनी बाते उट रहीहै ` 
वस्तुतः पृथ्वी के नाना स्थल मेँ नाना स्तर मेँ स्वर्णलंका का परिचय पोया जाता है । 
कविगुरु के उस अनिर्दिष्ट परन्तु सुपरिनिष्ठित स्वर्णं लंका का समाचार पाया था. 
इसमे कोई सन्देह नहीं । अगर वह स्वर्णं लंका खनिज सोने से युक्त एक विशेष 
स्थान में प्रतिष्ठित होता तो पछ की आग से वह भस्म न होकर ओर भी उज्ज्वल 
हो उठता ।* 

-- प्रस्तावना (१२३३१) रक्तकरबी (प्रथम संस्करण) 


यह स्वर्णं एश्वर्य का धन है, कृषि संपत्ति का नहीं । लंकाधिपति के विपुल 
एेश्वर्य व प्रताप का परिचय हमें उनके दस सिर व बीस हाथों के वर्णन से मिलता 
है । तायुग के बहुसं ग्रही बहुग्रासी रावण ने वज्रविद्ुत धारी देवताओं को अपने 
प्रासाद द्वार मेँ श्ंखलित कर उनसे काम लिया, इस विपुल एेश्वर्य व शक्ति के 
अधिकारी का ही नाम रावण है ओर रावण का अर्थ रवकारयिता, आर्तनादकारयिता 
है । रामायणमेंहीहैः 


"यस्माल्लोकत्रयं चेतद्‌ रावितं भयमागतम्‌। 
तस्पात््वं रावणौ नाम नाम्ना राजन्‌ भविष्यसि ॥ 


देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले । 
एवं त्वामभिधास्यान्ति रावणं लोकरावणम्‌ ॥' 


-उतरकाण्ड, १६८३७-३८ 


अर्थात्‌-हे राजन्‌ (तुम्हारे कारण) यह तीनों सोक भीत व कोलाहल युक्त 
हुआ है, अतएव तुम रावण नाम से प्रसिद्ध होगे । देवता, मनुष्य, यक्ष, एवं जगत्‌ के 
अन्य सभी लोक (जनसमूह के आर्तनादकारयिता) तुम्हे रावण कहकर ही अभिहित 
करेगे । (नि | | 


` महाभारतमें भी इसके अनुरूप कथाहै 


समाचण ४ 


रावयामास लोकान्‌ यत्‌ तस्माद्‌ रावण उच्यते । 
दशग्रीवः कामवेला देवानां भयमादधत्‌ ॥ 


--वन पर्व, २७४४० 


अर्थात्‌ महाबलशाली दशानन ने देवताओं मे भी भय की उत्पत्ति की है । 
उन्होने समस्त लोक में (भय) रव (आर्तनाद) कराया था जिस कारण उन्हें रावण 
कहा जाता हे । 


रावण नाम की सार्थकता ओर भी स्पष्ट होगी यदि स्मरण हो कि उनके पुत्र 
का नाम मेघनाद एवं सहोदर का नाम विभीषण था । 


इस विभीषिका के प्रताप का उत्स स्वर्णं या धन हे । इस विपुल धन के लोभ 
से ही आकृष्ट होकर स्वर्णाधिकारी ने कृषि जीवन को विपन्न कर दिया जिसका 
आभास हम मायावी स्वर्णमृग के लोभ से लुन्ध सी ताहरण कौ कहानी में पाते हे, 
स स्वर्णमृग ने सीता को लुन्ध व राम लक्ष्मण (अर्थात्‌ कृषिगत शोभा व संपदा) 
को विपन्न किया था जिसका यथार्थ नाम मारीच अर्थात्‌ मरीचिका है । स्वर्णं 
मरीचिका से मुग्ध मनुष्य किस प्रकार स्वर्णाधिकारी राक्षस के शिकंजे मेँ फेस कर 
शोभा सम्पद हीन हो जाता है, इसका परिचय हम त्रेता युग की कहानी में ही नहीं 
वर्तमान युगम भी नित्य देखते है । | 


कोन मायामृग कोथाय नित्य 
स्वर्ण-इलके करि नृत्य, 
ताहारे बोधिते लोलुप चित्त 
छुटि वृद्ध्‌-बालके । 


--'नगरसंगीतः चित्रा (१८९६) 


रवीन्द्रनाथ की यह उक्ति आधुनिक व प्राचीन उभय कालों के लिए ही सत्य 
हे, यह मात्र कवि कल्पना नहीं, रक्तकरबी नारक (प्रथम संस्करण. १९२६) की 
प्रस्तावना में रामायण के गृढर्थ निर्णय प्रसंग में उन्होने कहा हे, “कृषि जिस दानवीय 
लोभ के आकर्षण से आत्मविस्मृत हई है, त्रेतायुग में उसी वृतान्त को छिपाकर 
रूपक मे कहने के लिए स्वर्ण-मायामृग रूप का वर्णन है 1" 
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| मायावी स्वर्णं मृग के इस गूढार्थं के सम्बन्ध में स्वयं वाल्मीकि भी सचेत 
थे जिसका आभास रामायण में ही मिलता है । सीता हरण का समय हेमन्त ऋतु 
था, तब चतुर्दिक्‌ की वनभूमि शिशिर समाच्छन ओर ज्वार गोधूम आच्छादित ओर 
पक्व धानशीर्ष की स्वर्णिम आभास से दिगन्त उद्भासित था । पूरे वर्ष मे हेमन्त 
ऋतु ही राम कौ प्रिय ऋतु थी, यद्यपि इस ऋतु में ही प्रबल प्रतापी रावण के हाथों 
सीता हरण घटित होता है । यह घटना ता्पर्यहीन नहीं ओर संभवतः स्वर्णमय 
मायामृग के लोभ में ही यह दुर्घटना घटित होती है, यह संभवतः निरर्थक नही, यह 
स्वर्णमृग मरीचिकामय हे, यह भी नित्य सत्य है । इस स्वर्णमरीचिका को ही 
आधुनिक कवि ने “स्वर्ण ज्ललक' की आख्या दी हे । प्राचीन ओर आधुनिक काल 
मे जब भी धन के लोभ से धान अभिभूत होता है, तभी धान की स्वर्णं कांति धन 
के स्वर्ण कांति के सामने हार मान जाती है, तभी अकल्याण घरित होता है । 
स्वर्णं मृग-रूपी मारीच स्वर्णमय धन सम्पदा का ही प्रतीक है इसका 
आभास मायामृग के वर्णन मेँ पाया जाता हे । रावण मारीच को कहता है-- 
“सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः । 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । 
प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्ठं गन्तुमर्हसि ॥ 
--अरण्यकाण्ड, ४०/१७-१८ 
“रजत निन्दु चित्रित स्वर्ण मृग होकर तुम राम के आश्रम मे जाकर सीता 
के सम्मुख विचरण करो, तत्पश्चात्‌ सीता को प्रलुब्ध कर्‌ तुम्हे जहो मन हो चते 
जाना 1 | 
दस वर्णना में स्वर्ण्चँदी के प्रति लोभ की बात प्रच्छन रूप में ईंगित है । 
यह वर्णना आरण्य काण्ड में अन्यत्र (३६८१८) में भी पाई जाती है । इस काण्ड के 
व्यालीसवें सर्ग में शलमय मृग" संबंध में रुप्य धातु" का उल्लेख भी है । इसके 
अतिरिक्त 
मनोहरस्निग्धवर्णो रलैरनानाविधेवृतः ।.... 
रोप्यर्बिन्दुशतेश्चित्रं भूत्वा स प्रियनन्दः ॥ | 
अरण्य काण्ड ४२/१९-२२ 


रामायण | ९१ 

अर्थात्‌ सीता को प्रल॒न्ध करने के लिए जो मायामृग प्रेरित हुआ था वह 
नानाविध रलभूषित व शत शत रौप्य बिन्दु से शोभित होकर एवं स्िग्धवर्ण 
प्रियदर्शन व मनोहर रूप धारण करके गया था । 


परवतीं सर्ग मे “हेमराजतवर्ण" की बात है । स्पष्ट है कि परिपूर्ण हेमंत मे 
पक्व शस्य के स्वर्णिम परिवेश में धनरल स्वर्णं ्चदी के लोभसे ही अकल्याण 
घरित हुआ था, रामायण में भी इसका इगित अस्पष्ट नहीं है । 


धनरत की र्तं से प्रलुन्ध कर कृषि लक्ष्मी को हरण करने के लिए माया 
विस्तार का यह जो अनतिप्रच्छन आभास है, उसका तात्पर्य आधुनिक कालम भी 
उपेक्षणीय नहीं । शिल्प संपदा का मायावी मारीच आज भी विश्व में सर्वत्र ही स्वर्ण 
दमलक से प्रलुब्ध कर्‌ कृषि लक्ष्मी रूपिणी सीता-हरण के कार्य मे लगा हे । रामायण 
का यह रूपक चिरंतन सत्य है । त्रेतायुग से कलियुग तक यह सत्य व्यापकतरं 
तात्पर्य अर्जित करता रहा है । 


केवल 'अहल्यार प्रति' व नगर संगीत" कविता में एवं "रक्त करणी' नाटक 
मे ही नहीं रवीन्द्र साहित्य में ओर भी नाना स्थल में रामायण के इस रूपकार्थ का 
उल्लेख व विश्लेषण हें । 


(४) 

रामायण का यह रूपकार्थ जितना भी युक्तिसंगत क्यों न हो, काव्य रूपमें 
यह कभी भी रामायण का मुख्य लक्ष्य नहीं रहा है । रामायण को रूपक काव्य रूप 
में ग्रहण करने पर उसका वास्तविक तथ्य ही अज्ञात रह जाएगा एवं साथ ही साथ 
रामायण में भारतवर्ष का जो रूप प्रकाशित हुआ है । वह भी अदृश्य हो जाएगा, 
रामायण में भारतवर्ष का जो रूप प्रकाशित हुआ है उसको सम्पूर्णं रूप से समञ्ने 
के लिए रामायण कथा की उत्पत्ति व विवर्तन की धारा का अनुसरण करना 
आवश्यक है किन्तु उस इतिहास का अनुसरण सहज साध्य नही, क्योंकि प्रत्येक 
ज्ञान के विषय की तरह रामायण का आदि उत्स भी अनजान गुफा में निहित हे । 
अतएव इतिहासकारों मे भी इस विषय मे निसंशय मतैक्य प्रतिष्ठा की संभावना ` 
नहीं दिखाई पडती है । तथापि यह बात थी स्वीकार करनी होगी कि रामायण कथा 
के विलीयमान आदि रूप में भारत-इतिहास का जो अस्पष्ट आभास पाया जाता है 
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उसका मूल्य भी कम नहीं है । रामायण कथा के आदि-उत्स के संधान के उपलक्ष्य 
मे भारत इतिहास के धूप-छाँव युग का जितना परिचय पाया जाता है, इस स्थल पर 
उसके मूल तथ्यों का थोडा आभास देने की चेष्टा करूंगा । 


रामायण कथा के विवर्तन में भारतवर्ष के समाज व संस्कृति का इतिहास 
किस रूपमे प्रकट हुआ है, रवीन्द्रनाथ ने "साहित्य सृष्टि'(नंगदर्शन, १३१४ आषाद्‌) 
व “भारतवर्ष के इतिहास की धारा' (प्रवासी, १३१९ वैशाख) नामक दोनों प्रबंध 
मे उसका कुछ परिचय देने की चेष्टा की है । पच वर्ष के अंतराल में रचित इन दोनों 
प्रब॑धों में रवीन्द्रनाथ के मत में कुछ परिवर्तन देखा जाता है । इसके बावज्‌द इन 
दोनो प्रबंध मे उनके विचारों की संगति विशेष रूप से लक्षित होती है । इस स्थान 
पर उनके मूल वक्तव्य का संक्षिप्त परिचय देने से ही हमारा उदेश्य सिद्ध होगा । 


रवीन्द्रनाथ ने कहा है-- 
“रामायण रचित होने के पूर्व देश में रामचन्द्र के संबंध मे...एक जनश्रति 


कथा देश के जनसाधारण मेँ प्रचलित थी । अब उनको दँढकर भी नहीं पाया जा | 
सकता । किन्तु उनके बीच से ही रामायण की एक पूर्वं सूचना देशभर में व्याप्त थी 
इसमें कोई सन्देह नहीं ।* 


--"साहित्य सृष्टि (१९०७) साहित्य 


इसके अतिरिक्त जनश्रुति की राम कहानी परवती कालीन वाल्मीकि-वर्णित 
रामकहानी से अनेकांश में पृथक्‌ थी इसमें सन्देह नहीं है । दृष्टान्त स्वरूप से 
रवीन्द्रनाथ कौ बात का अनुसरण करके ही कहा जा सकता है रामचंद्र जो "पितृ 
सत्य पालन के लिए वन में गए थे एवं उनकी पलनी-हरणकारी का विनाश करके 
पत्नी का उद्धार किया था इसमें उनके चरित्र की महत्ता प्रमाणित अवश्य होती है 
१. “साहित्य सृष्टि" प्रबंध “साहित्य म्रंथ के अंतर्गत है । “भारतवर्ष के इतिहास की धारा" 
को पहले परिचय' तत्पश्चात्‌ 'समाज' व सबसे अंत में “इतिहास मथ में स्थान मिला । 
परवती काल मेँ इसका अंग्रेजी संस्करण" ^ णा ज का पाज" भी 


75९३ छाप्वौं ` ठप्नङक पत्रिका (१९२३) मे प्रकाशित हुआ । यह प्रबंध बाद 
मे पुस्तिका रूपमे भी प्रकाशित हुआ (१९५१) 
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किन्तु इन दोनों मे कोई भी वास्तविक घटना नहीं है, अवश्य ही परवती कालीन 
कपोल-कथा या कवि-कल्पना-मात्र हँ । 

फिर रवीन्द्रनाथ के अनुसार रामायण कहानी की मूल घटना तब क्या है ? 
उनके अनुसार राम कथा के मूल मेँ प्राचीन आर्य इतिहास की तीन बृहत्‌ विप्लवात्मक 
घटनाओं की प्रेरणा है; परवर्ती काल मे समाज मन के विवर्तन के कारण नए २ 
जीवनादर्श व उनके अनुकूल कल्पना के प्रभाव से रामायण की मूल कहानी का 
बहुलां श में रूपांतर होने पर भी उसके कुछ-कुछ आभास अब भी अवशिष्ट हैं । 
उक्त तीन वृहत्‌ घटनाएँ यह है-- | 

पहला, आर्य प्रधानतः मृगया जीवी व गोधन परायण थे किन्तु आर्यो के 
राज्य विस्तार व प्रभाव विस्तार के साथ-साथ क्षत्रिय राजा गण भी कालांतर मेँ कृषि 
निर्भरशील हए, कृषि संपदा ही उनका प्रधान संपद्‌ था । इस राज्य विस्तार व कृषि 
विस्तार के कारण ही उनके साथ राक्षस जातीय अनार्यो का विरोध घरित हुआ, 
कृषि विस्तार के उपलक्ष्य मे आर्यो अनार्यो का विरोध ही रामायण की अन्यतम 
मूल कथा है । रामायण कथा के रूपकार्थ का वास्तविक तात्पर्य भी नहीं है । सीता, 
राम व लक्ष्मण इस कृषि सभ्यता के प्रतीक हे । ओर विश्वामित्र व जनक इसके 
प्रवर्तक व सहायक है । विश्वामित्र के प्रवर्तन के कारण ही राम सीता मिलन, अहल्या 
उद्धार व राक्षस संघर्षं का सूत्रपात होता हे, यह कथा ही रामायण कहानी में स्पष्ट 
रूप से उभरती है । ओर कृषि विस्तार व राक्षस शक्ति का निसेध ही राजा जनक 
के जीवन का व्रत था, यह बात भी रामायण मेँ प्रच्छन नहीं है । प्राचीन महापुरुषों 
मे जनक आर्य सभ्यता के एक धुरन्धर हे, नाना जनश्रुति से यह बात समर्थित होती 
है 1 भारतवर्ष में कृषि विस्तार में भी वे एक उत्साही पुरुष थे । वे स्वहस्त से हल 
चलाते थे, उनकी कन्या का नाम भी सीता अर्थात्‌ हलरेखा है । 

“कृषि की इस हल से ही आर्य लोग भारतवर्ष की मिद्धी को क्रमशः अपना 
बना ते रहे थे । इस हल से ही अरण्य लुप्त होकर कृषि षेत्र विस्तृत हो रहा था, 
राक्षस गण इस विस्तार के अंतराय स्वरूप थे ।“ 


--“ साहित्य सृष्टि” साहित्य, 
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विश्वामित्र व जनक कौ प्रेरणा से ही रामचन्द्र सीता को प्राप्त करते है अर्थात्‌ 
कृषि विस्तार का व्रत ग्रहण करते है कृषिव्रती रामचन्द्र के जीवन के प्रधान दो 
कृतित््व-अहल्या उद्धार व सीता उद्धार है । एक ओर उन्होने हल चालन के अयोग्य 
अनुर्वर भूमि को शस्य-श्यामल व रमणीय बनाया तो दूसरी ओर उन्होने राक्षस 
शक्तियों को निरस्त कर शस्य शालिनी कृषि भूमि की उनके हाथों से रक्षा की । 


रामायण की द्वितीय बृहत्‌ घटना है कृषि विस्तार के शत्र राक्षस शक्ति का 
पराभव साधन, एेसा प्रतीत होता है कि इस समय प्रायः समग्र भारतवर्ष ही राक्षसं 
के अधिकार में था । महाभारत में देखा जा सकता है कि हस्तिनापुर से थोड़ी द्र 
एकचक्रा नामक स्थान में राक्षसों के संग पाण्डवों का साक्षात्‌ होता है एवं राक्षसं 
के संग आर्यो के वैवाहिक संबंध स्थापन में भी बाधा नहीं थी, किन्तु आर्य-राज्य 
विस्तार के साथ-साथ राक्षस पूर्व व दक्षिण से हर जाने को बाध्य हुए । राजा जनक 
के समय मे आर्य शकत पूर्वं भारत में विदेह अर्थात्‌ उत्तर बिहार तक विस्तृत हुआ 
कितु उसके सनिकर में ही राक्षसो का अधिष्ठान था, पहले रामचन्द्र इस पूर्वभारत 
के राक्षस प्रभाव को नष्ट करने में प्रवृत्त हुए । ताडका-निधन व अहल्या उद्धार पूर्व 
भारत की ही घटना हे । हर-धनु भंग कर सीता-प्राप्ति भी वहीं हई है । विश्वामित्र 
व जनक रामचंद्र को कृषि विस्तार व राक्षस निरसन में इस पूर्व भारत में ही उत्साहित 
करतेहं। | | 
“विश्वामित्र रामचन्द्र को अनार्य पराभव व्रत में दीक्षित कर उन्हे जनक के 
परीक्षा स्थल मेँ उपस्थित करते हे । वहीं रामचन्द्र धनुष तोड़ अपने व्रत ग्रहण के 
रेष्ठ अधिकारी रूप मेँ अपना परिचय देते है ।" 
| | -- “साहित्य सृष्टि”, साहित्य 
तत्पश्चात्‌ रामचन्द्र सीता को दक्षिण भारत ते जाते हँ । वहो राक्षसो का 
अप्रतिहत प्रभाव हे किन्तु रामचन्द्र अमित पराक्रम से राक्षसराज दशानन को पराभूत 
कर उनके हाथों से सीता का उद्धार करते हे । अर्थात्‌ आर्य पहले पूर्व भारत में तथा 
बाद मेँ दक्षिण भारत मे अनार्य शक्ति को प्रतिहत कर कृषि निर्भर नव सभ्यता का 
विस्तार कसते है । [र 
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पूर्वं व दक्षिण भारत में यह जो आर्य-अनार्य का संघात हुआ, उसके मूल 
मे केवल सभ्यता ही नही, धर्म का भी विरोध था । राक्षस शिवोपासक थे, यह बात 
हम सभी जानते हैं । शिव धनुष इस शेव-शक्ति का ही प्रतीक है । कृषि-सभ्यता 
के परिपोषक व राक्षस प्रभाव के विरोधी राजा जनकं स्वभावतः ही शिवधनुष तोड़ 
सके अर्थात्‌ शिवोपासक राक्षसं क वीर्य को निरस्त कर सके एेसे शक्तिधर पुरुष 
की उपिक्षामेथे। अंतमेंक्त्रिय ऋषि विश्वामित्र के मध्यस्थता से वे अमित वीर्य 
रामचन्द्र की सहायता प्राप्त करते हे । 


आर्य-अनार्य के इस धर्म-विरोध स्वरूप को ओर भी कुक विशद रूप से 
समञ्यना आवश्यक हे । शिवोपासक राक्षस प्रायः आर्य ऋषियों के यज्ञानुष्ठान में 
विघ्न उत्पन करते थे, यह बात आज तक अविस्मरणीय रह गई है । केवल यही 
नही, राक्षसो के देवता शिव ने स्वयं भी दलबल लेकर दक्ष राजा के यज्ञ को नष्ट 
किया था, यह बात.कौन नही जानता ? इसके अतिरिक्त, राक्षसराज रावणजो अपनी 
स्पर्धा से आर्य देवताओं को अभिभूतकर अपने दासत्व में नियुक्त करता है, इसका 
तात्पर्य भी यह है कि राक्षस केवल अपनी सभ्यता को ही नहीं वरन्‌ अपने धर्म को 
भी आर्य धर्म पर विजयी घोषित करना चाहते है । रावण पुत्र का इन्द्रजीत" नाम 
भी इसी अपरिमित स्पर्धा का ही परिचायक है ! इस प्रकार राक्षस-शक्ति को पराभूत 
करना आर्यो के लिए एक कठिन समस्या के रूप में दिखाई पड़ी । इसीलिए 
रवीन्द्रनाथ कहते है ` 

एेसी अवस्था मेँ उस शिव के शिवधनुष को कौन तोड़ेगा, एक दिन आर्य 

समाज में यहीं प्रशन उठ खडा हू था ।.-विश्वामित्र रामचन्द्र को उस शिव-धनुष 
भंग करने के दुःसाध्यकी परीक्षामेंलेगएथे। 

“भारतवर्ष के इतिहास की धारा' (१९१२) इतिहास 

अहल्या उद्धार व सीता उद्धार की तरह शिव धनुष भंग भी रामचंद्र को एक 
ष्ठ कीर्तिं है अर्थात्‌ आर्य-अनार्यो के दवन के परिणाम में आर्य ही विजयी हुए थे । 
वे अपनी कृषि सभ्यता को अनार्य शक्ति के हाथ से बचाने एवं आर्य-धर्म को 
अनार्य शैव-धर्म पर विजयी बनाने में समर्थ हुए थे । 
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इस प्रसंग में यह बात भी कहना उचित है कि अवस्था व काल परिवर्तन 
के कारण आर्य अनार्यो का यह विरोध जब एक समय विशेष पर मिर गया तब 
केवल इन दोनों सभ्यताओं का समन्वय संघरित ही नहीं हुआ वरन्‌ दोनों धर्मो का 
भी समन्वय घटित हुआ । तब किसी समय के यज्ञ विरोधी शिव यज्ञेश्वर-रूप मे 
स्वीकृत व महेश्वर रूप मेँ पूजित हए । ओर कृषि-सम्पदा की अन्यतमा देवी 
अन्नपूर्णा उनकी गृहिणी रूप में स्वीकार्य हुई । यह समन्वय प्रवणता ही भारत- 
संस्कृति का सर्वप्रधान वैशिष्ट्य है । ` 
आदि-रामायण कहानी की तृतीय वृहत्‌ घटना ब्राह्यण क्षत्रियो का विरोध 
वक्षत्रियों का जय लाभ है । पहले कहा जा चका है कि कृषि विस्तार मेँ क्षत्रियो का 
प्रधानतः आग्रह था क्योकि क्षत्रियो का प्रभुत्व प्रधानतः कृषि लब्ध सम्पदा व शक्ति 
पर निर्भरशील थी कृषि विस्तार मेँ ब्राह्मणों का विशेष आग्रह नहीं था, वे 
साधारणतः गोसम्पदा लेकर ही संतुष्ट रहते थे । अतएव कृषि सम्पदा लेकर अनार्यो 
के साथ आर्यो का जो विरोध था, वह वस्तुतः क्षत्रियो का ही विरोध था । क्योकि 
राक्षसों के प्रभाव से क्षत्रियं कास्वार्थही विधित होता था। 
| धर्म के क्षत्र में भी ब्राह्मण-क्षत्रिय का विरोध देखा गया था । ब्राह्मणों का 
विरोष आग्रह यज्ञानुष्ठानों के प्रति था किन्तु एक श्रेणी के क्षत्रिय कालान्तर मे 
यज्ञानुष्ठान के प्रति अनाग्रही ही नही, यज्ञ विरोधी भी हो गए थे । इसका कारण 
उपनिषद्‌ में ही नहीं गीता में भी है । ज्ञातव्य है कि उपनिषद्‌ मे 'क्रिया विशेष बहुल' 
 यज्ञानुष्ठान को कोई महत्व नहीं दिया गया है, वस्तुतः उपनिषद्‌ में सर्वाधिक गुरुत्व 
ब्रह्म विद्या को दिया गया है इसीलिए ऋक्‌, साम, यजुः आदि ब्राह्मण-सेवित विद्या 
को "अपरा विद्या" कहा गया है ओर क्षत्रिय सेवित ब्रह्म विद्या को "परा विद्या" व 
राज विद्या' कहा गया है । वस्तुतः उपनिषद्‌ की विद्या मुख्यतः क्षत्रियो की ही विद्या 
है । उपनिषद्‌ युग के अन्यतम श्रेष्ठ राजा जनक ओपनिषदिक ब्रह्म विचा के पृष्ठ 
पोषकता के लिए ही विशेष रूप से विख्यात हुए गीता में भी देखा जा सकता है 
कि क्षत्रिय धर्मनायक श्रीकृष्ण क्षत्रिय वीर्‌ अर्जुन को कहते है रेगुण्यविषया वेदा 
निखैगुण्यो भवार्जुन" (२८/४५) अर्थात्‌ वेद समूहत्रैगुण्य विषयक है तुम निखैगुण्य' 
बनो- क्योकि वेदँ का यागयज्ञ आदि क्रिया काण्ड मनुष्यों को केवल भोगसक्ति 


\ ई 
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व मूढता को ओर चालित करते हैँ ।ब्राह्मण-क्षत्रिय का यह स्वार्थं भेद्‌ व धर्मगत 
मत विरोध क्रमशः गुरुतर आकार ग्रहण करता गया, रवीन्द्रनाथ कहते है-- 


“इस तरह समाज मे जो भिन आदर्शो की उत्पत्ति हुई, उस आदर्शं भेद के 
मर्तिपरिग्रह स्वरूप (परिणामतः) में हम दो देवताओं को पाते है प्राचीन वैदिक मत्र 
तंत्र क्रियाकाण्ड के देवता ब्रह्मा एवं नव्यदल के देवता विष्णु हं ।“ 


-- भारतवर्ष के इतिहास की धारा" इतिहास 


अर्थात्‌ वेदवादरतः क्रियाकाण्ड परायण ब्राह्मणों के देवता ब्रह्मा ओर राज्य 
पालनरत यज्ञविरोधी क्षत्रियदल के देवता विष्णु हुए, ब्रह्मा चतुर्मुख से चतुर्वेद 
उच्चारित करते हे, इसी लिए वे वेद्‌ परायण ब्राह्मणों के योग्य देवता है ओर विष्ण 
शंख, चक्र, गदा, पदधारी चार हाथों से विश्वजगत्‌ की रक्षा व पालन करते है 
इसलिए वे क्षत्रियो के योग्य उपास्य देवता है । 


ब्राह्मण क्षत्रियो का यह स्वार्थगत व धर्म गत भेद एक समय पर जीवन-मरण 
संग्राम का रूप धारण कर चका था इसके कृ प्रमाण अब भी प्राप्त होते है इस 
प्रसंग में रवीन्द्रनाथ कहते है - 


'वृत्तिगत भेद से शुरू होकर ब्राह्यण-क्षत्रिय के बीच यह चित्तगत भेद एक 
एेसी सीमा पर आ खडा हुभआ जब विच्छेद की इस विदारण रेखा से सामाजिक 
विप्लव का अग्न्योद्रार शुरू हुआ, वशिष्ठ विश्वामित्र की कहानी में भी इस विप्लव 
का इतिहास निबद्ध है | 


इस विप्लव के इतिहास में ब्राह्मण पक्ष वशिष्ठ नाम कोव कषत्रिय पक्ष 
विश्वामित्र नाम का आश्रयतेतेहै।' 


"भारतवर्ष के इतिहास की धारा इतिहास 


एेसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण क्षत्रियो का यह संग्राम दीर्घं स्थायी हुआ 
था । सामाजिक विप्लव कभी भी अत्पकाल में नहीं मिरता है । इस विप्लव के 
इतिहास मेँ एक पक्ष मेँ वशिष्ट, भृगु, जमदग्नि, परशुराम, द्रोणाचार्य एवं विपक्ष म 
विश्वामित्र, कार्तवीर्य अर्जुन रामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि नाम स्मरणीय हैँ । हमापर 
पुराण कथाओं मे इनके संग्राम कहानी नाना उपलक्ष्य पर सविस्तर वर्णित है । इन 


१८ | रामायण ओर भारत संस्कृति 


कहानियों से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय का यह विरोध व संग्राम जनित 
महाविप्लव दीर्घकाल से ही हमारे समाज को मथित व विपर्यस्त कर रहा था । 


पहले ही कहा जा चुका है कि इस समाज-विप्लव के मूल में केवल वृत्तिगत 
स्वार्थं भेद ही नही, धर्मगत मतभेद भी सक्रिय था, ब्राह्मणों का लक्ष्य था वेद्‌ विहित 
यज्ञ-देवता ब्रह्मा का प्राधान्य प्रतिष्ठित करना किन्तु कषत्रिय वेद व यज्ञ देवता ब्रह्मा 
के प्राधान्य को न मान विश्व के पालनकर्ता-विष्णु को मानते थे । इस प्रसंग में 
रवीन्द्रनाथ की एक उक्ति स्मरणीय है-- 


“विष्णु के वक्ष पर ब्राह्मण भृगु ने पदाघात किया था, इस कहानी मेँ एक 
वियोध का इतिहास समाहित है । यह भृगु यज्ञकर्ता व यज्ञ फलभागियों के आदर्श 
रूप में वेदों में वर्णित है । भारतवर्ष मे पूजा आसन पर ब्रह्मा के स्थान को संकीर्ण 
बनाकर विष्णु ही जब उस पर अधिकार करते है तब उस संधिक्षण में एक भारी 
तूफान उठ खडा हुआ था, यह अनिवार्य भी था, इस विचित्र क्रियाकाण्ड का अधिकार 
जिनके हाथों मे था एवं वह अधिकार लेकर समाज में जो विरोष आदर पाते थे, 

वह सहज ही उसके घेरे को तोडने नहीं देते हे ।“ 


--“भारतवर्ष के इतिहास की धारा” इतिहास 


पुराण कथा के अनुसार ब्राह्यण-क्षत्रियों का यह दीर्घसूत्री विरोध करई 
पीदियों तक चला, इस विरोध की कहानी मेँ ब्राह्मण पक्ष मे भृगुवंश व वशिष्ठ वंश, 
यह दोनों वंश ही प्राधान्य पाते हें । भृगुवंशियों में ऊर्व जमदग्नि व परशुराम का 
नाम एवं वशिष्ठ वंशियों मे शक्ति व पराशर का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है 
ओर क्षत्रिय पक्ष में विश्वामित्र कल्माषपाद, कार्तवीर्य अर्जुन आदि नाम विख्यात 
है । दाशरथि राम भी वस्तुतः इस द्वितीय कोरि मेँ ही आते थे; भृगुवंशिय परशुराम 
का दर्पहरण उनकी अन्यतम कीर्ति है । इस इतिहास का अधिक अनुसरण हमारे 
लिए निरर्थक है । 

इस प्रसंग में यह बात भी स्मरणीय हे । कि सभी क्षत्रिय ही ब्राह्मण विरोधी 
थे, यह बात नहीं रै, ब्राह्मण पक्ष समर्थक क्षत्रियो का अभाव भी नहीं था, जो सब 
पुराण कहानी हमारे काल तक आ पर्हुचे है उसमें भी इस बात का समर्थन पाया 
जाताहे। 
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थोडे ध्यान से देखने पर ही समञ्ञा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के मूल 
मे भी ब्राह्मणों का नेतृत्व लेकर क्षत्रियो मे आत्मकलह था । एक पक्ष ब्राह्मण नायक 
्रोण-कृप व अश्वथामा एवं उनके पक्षावलम्बी भीष्म कर्ण वे क्षत्रिय शत्रु भृगु 
कुलतिलक परशुराम के शिष्य थे व धृतराषटूतनय गण थे । ब्राह्मण पक्षपाती व 
्त्रियद्वेषी जरासंध तथा शिशुपाल भी इनके समर्थक थे ओर विपक्ष में कषत्रिय 
नायक श्रीकृष्ण एवं उनके अनुवर्ती दरुपद-धृष्टद्युम्न व पाण्डवगण थे । | 


रामकथा के मूल में भी ब्राह्मण-क्षत्रिय का विरोध तथा इस विषय को लेकर 
क्षत्रियो का गृह-विवाद, इसका आभास अब भी रामायण काव्य में है । इस प्रसंग 
मेँ रवीन्द्रनाथ की उक्ति अति सुस्पष्ट है-- 


रामायण काल में रामचन्द्र ने नूतन दल का पक्ष लिया था, यह स्पष्ट ही 
देखा जाता हे । वशिष्ठ का सनातन धर्म ही राम का कुल-धर्म था, वशिष्ठ वंश ही 
उनका चिरपुरातन पुरोहित वंश था तथापि अल्पायु मेँ ही रामचन्द्र उस वशिष्ठ के 
विरुद्ध पक्षीय विश्वामित्र का अनुसरण करते है । वस्तुतः विश्वामित्र ही राम को 
उसके पैतृक अधिकार से छीन लेते हैँ । राम जो पंथ लेते है उसमे दशरथ की सम्मति 
नहीं थी किन्तु विश्वामित्र के प्रबल प्रभाव के सामने उनकी आपत्ति रिक न सकी । 


अकस्मात्‌ युवराज्य अभिषेक में बाधा उत्पन हो रामचन्द्र निर्वासित हए 
इस घटना में संभवतः तब की दो प्रबल पक्षो का विसेध स॒चित होता है । राम के 
विरुद्ध मे एक दल था जो निस्सन्देह ही अत्यन्त प्रबल था एवं स्वाभाविक रूप से 
अन्तःपुर को महीषियों पर उनका विशेष प्रभाव था । वृद्ध दशरथ इसकी उपेक्षा नहीं 
कर पाए, इसलिए अत्यन्त अनिच्छा के बावजूद अपने प्रियतम वीर पुत्र को निर्वासन 
मे भेजने को बाध्य हुए थे ।* ` 


"भारतवर्ष के इतिहास की धारा." इतिहास 


राम निर्वासन कथा का इससे अधिक युक्ति संगत व इतिहास संगत 
` व्याख्या ओर क्या हो सकती है, मालूम नहीं । ठेसा प्रतीत होता है कि रवीन्द्रनाथ 
की उवितत मे थोड़ी सी दुर्बलता व स्वविरोधिता ह ¦ दशरथ अपने प्रिय पुत्र रामचन्द्र 
को अत्यन्त अनिच्छा पूर्वक भी निर्वासित करने को "बाध्य हुए थे! यह बात युवित 
संगत नही प्रतीत होती हे । रामचंद्र ने अल्पायु में ही पिता की असम्मति पर भी 
पितृ गुरु वशिष्ट का पक्ष त्याग कर वशिष्ठ विरोधी विश्वमित्र का पक्ष ग्रहण किया 
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पर एत शष्वामित्र की सहायता से अन्यतम क्षत्रिय नायक राजा जनक का आश्रय 
ग्रहण किया था. इसके अतिरिक्त, उस समय कषत्रिय दल के विरोध में ब्राह्मणों का 
जो विद्रेष प्रबल हो रहा था उसको भी ये क्षत्र ऋषि विश्वामित्र के शिष्य ने अपने 
भुजबल से परास्त किया था; कहना न होगा कि क्षत्रियो के विरुद्ध मे ब्राह्मणों का 
यह जो प्रबल विद्वेष था उसी के प्रतीक रूप मेँ रामायण मे परशुराम की अवतारणा 
की गई थी ओर रामचन्द्र का परशुराम की शक्ति को परास्त करने का तात्पर्य यह 
है कि त्रिय शक्ति के प्रतिम्‌ स्वरूप रामच न ब्राह्मण शक्ति को निरस व पर्युदस्त 
किया था । इन सब कार्यकलापों के कारण अर्थात्‌ विश्वामित्र का पक्ष ग्रहण तथा ` 
बराह्मण शक्ति की आनुगत्य वर्णन के कारण रामचन्द्र दशरथ व वशिष्ठ पक्ष के 
विराग भाजन हुए थे, इसको मानना युक्ति संगत है । इसी के परिणाम स्वरूप 
पितृराज्य से वे निर्वासित हुए यह द्रनद्र अन्तःपुर मे भी विस्तृत होकर राजमहीषियों 
तथा राजपत्र को दो पक्षों में विभक्त करता है, यह अनुमान करना असंगत नहीं 
हे । कैकेयी कथा व भरत राज्यप्राप्ति के मूल में भी यही गृह द्न्र है । अन्यथा, राज्य 
प्राप्ति के लोभ से भरत ससैन्य राम-लक्षमण को वध करने को अग्रसर हो सकते हं 
ेसी आशंका लक्षण के मन में कभी भी दिखाई नहीं दे सकती थी, उनके मुख से 


"हनिष्ये पितरः वृद्धः कैकेय्यासक्तमानसम्‌' 
अथवा 
"भरतस्य वधे दोषः नाहं पश्यामि राघव 


इत्यादि उक्ति कभी भी नहीं निकल सकती थी इसलिए दशरथ रामचन्द्र 
को अनिच्छा के बावजूद भी निर्वासन में भेजने को बाध्य हुए. यह बात स्वीकार्य 
नहीं प्रतीत होती है । पिता की अप्रसनता ही राम निर्वासन का मूल कारण है । 
दशरथ को इस कार्य मे कैकेयी व भरत का समर्थन व सहायता मिती थी । 


| “परवती काल में इस काव्य मेँ जब जातीय समाज के वृहत्‌ इतिहास की 

स्मृति को किसी एक राजवंश की पारिवारिक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया 
तभी दुर्बल चित्त वृद्ध राजा के अदभुत स्रेणता को ही राम के वनवास का कारण 
कहा गया । 


__« भारतवर्ष के इतिहास की धारा” इतिहास 
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रवीन्द्रनाथ के इस अभिमत को सर्वत स्वीकार्य मानता हू वस्तुतः रामा- 
यण-काव्य पहले ब्राह्मण-कषत्रिय-वियोध में क्षत्रिय विजय का काव्य था एवं इस 
विरोध के उपलक्ष्य में दशरथ के गृह द्वन मे रामचन्द्र की राज्यच्युति एवं पुनः प्राप्ति 
का काव्य था, किन्तु परवर्ती काल में जन ब्राह्यण क्षत्रिय का विरोध मिर गया एवं 
समाज में क्षत्रियों की जगह ब्राह्मणों का आधिपत्य प्रतिष्ठित हुआ तब मूल पंचकाण्ड 
रामायण (आदि व उत्तर को छोड़कर्‌) में उत्तरकाण्ड के नाम से षष्ठकाण्ड संयुक्त 
हुआ, केवल यही नही ब्राह्मण शासित समाज के अनुकूल रामायण के नूतन संस्करण 
भी रचित हुए एवं भ्रात द्वन्ध की कथा को ही भ्रातृ प्रेम के आदर्शं रूप में प्रस्तुत 
किया गया, इस समय क्षत्रिय पूजित विष्णु को ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया एवं 
रामचन्द्र को विष्णु के अवतार रूप मेँ स्वीकार कर लेने मेँ द्विधा नहीं की, किन्तु 
साथ ही साथ उन्हे ब्राह्मण तथा ब्राह्मण्य शास्र के अनुसारी रूप मेँ चित्रित किया 
गया । इसलिए देखते हे कि जो रामचन्द्र एक समय गुहक चांडाल के परममित्र थे 
वे ही उत्तर काण्ड में शूद्र ्ंबुक के निधन कर्ता रूप में दिखाई देते हे । इस प्रसंग 
पे रवीन्द्रनाथ का अभिमत विशेष रूपसे ही प्रणिधान योग्यहै-- 

क्षत्रिय रामचन्द्र ने एक दिन गुहक चाण्डाल को अपने परम मित्र रूप में 
ग्रहण किया था; यह जनश्रुति आज तक उनके आश्चर्यजनक उदारता की 
परिचायिका रूप में जानी जाती हे । परवर्ती युग के समाज ने उत्तरकाण्ड मेँ उनके 
चरित्र के इस महात्म्य का विलोप करना चाहा; शूद्र तपस्वी को उन्होने वध दण्ड 
दिया, यह अपवाद रामचंद्र के चरित्र पर आरोपित कर परवर्ती समाज रक्षकों के 
दल ने, रामचरित के दृष्टान्त को अपने पक्ष में लाने की चेष्टा की, जिस सीता की 
रामचन्द्र ने सुख-दुःख में रक्षा की थी व प्राणपण से शत्रृहस्त से उद्धार किया, समाज 
के प्रति कर्तव्य के अनुोध से उनको भी वे बिना किसी अपराध के परित्याग करने 
को बाध्य हुए उत्तरकाण्ड की इस कथा सृष्टि के द्वारा स्पष्ट समञ्ा जा सकता है कि 
आर्यजाति के वीर श्रेष्ट आदर्श चरित्र रूप मेँ पूज्य रामचंद्र की जीवनी को एक 
समय पर सामाजिक आचार की रक्षा के अनुकूल करके वर्णन करने की विशेष 
चेष्टा ऊपजी थी । 


१. अर्थात्‌ ब्राह्मण दल 
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रामचरित मे जो समाज विप्लव का इतिहास था, परवती काल में उसके 
चिहों को यथासंभव मिराकर उसको नव्यकाल के सामाजिक आदर्श के अनुकूल 
बनाया गया । उसी समय राम के चरित्र को गृहधर्म व समाज धर्म के आश्रय रूप 
पे प्रचार करने की चेष्टा दिखाई दी एवं जो रामचंद्र एक समय पर अपने स्वजाति 
को विद्वेष के संकोच सेप्रमके प्रसारण की तरफ ले गए थे एवं उस नीति के द्रारा 
एक विषम समस्या का समाधान कर समस्त जाति के पास चिरकाल के लिए वरणीय 
हो गए थे यह बात धूमिल हो गई एवं क्रमशः यह प्रचलित हुआ कि वे शाखानुमोदित 
गृहस्थ के आश्रय व लोकानुमोदित आचार के रक्षक है, इसमें अद्भुत बात यह है 
कि एक समय मेँ जिस रामचन्द्र ने धर्म नीति व कृषि विद्या को नूतन पथ पर चालित 
किया था, परवर्ती काल में उन्हीं के चरखि को समाज के पुरातन विधि बंधन के 
अनुकूल कर्‌ व्यवहत किया गया । एक दिन जिन्होने समाज की गति के पक्ष में 
वीर्य प्रकाश किया था ओर एक दिन समाज में उसी को स्थिति के पक्ष में वीर 
कहकर प्रचारित किया गया ।' 


-- भारतवर्ष के इतिहास की धारा;इतिहास 


यह जो उत्तरकाल व नव्यकाल की बात कही गयी है; यह कौन-सा काल 
है ? यह बात मौर्य सम्राट्‌ प्रियदर्शी अशोक (२७२-२३२ ई पूर्व) का परवती काल 
था, ठेसा मानने के कारण है । अन्यत्र इस विषय पर कुछ २ आलोचना की गर्ह है, 
यहो पुनरुक्त निरर्थक है । यह इतना कहना ही यथेष्ट है कि सम्रार्‌ अशोक के 
प्रभाव सै जब देश में वेद्‌ व ब्राह्मण विरोधी बौद्ध धर्म प्रबल हो उठा था तब ब्राह्मणों 
ने आत्मरक्षा के प्रयोजन से एक ओर क्षत्रिय पूजित विष्णु को स्वीकार कर विष्णु 
भक्त क्षत्रियो को अपनी ओर कर लिया एवं दूसरी ओर क्षत्रिय काव्य रामायण को 
ब्राह्मण धर्म व समाज के अनुकूल रूप में संस्कार कर एक कल्पित आदर्शं रामराज्य 
को बौद्ध समाज में स्वीकृत अशोक के आदर्शं धर्मराज्य के प्रतिद्वद्री रूप में 
उपस्थित किया, उत्तरकाण्ड समेत यह नूतन रामायण ही आधुनिक काल मेँ हमारे 
समीप पहुंचा है । उत्तरकालीन रामायण के इस नूतन संस्करण मेँ प्राचीन काल के 
ब्राह्मण कषत्रिय के विरोधगत समाज विप्लव एवं इस कारण राजा दशरथ के परिवार 
मे निदारुण भ्रातृ-कलह के चिहों को पूर्णरूप सेमिरादेने की चेष्टा की गई थी किन्तु ` 
द्सके बावजृद्‌ भी रामायण कथा के बीच-बीच में उक्त विप्लव वे कलह के जो 
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समस्त आभास रह गए है प्राचीन भारतीय धर्म व समाज के इतिहास में उनका 
मूल्य कम नही । ` 


स्पष्ट है कि भारत इतिहास के अन्यतम उत्स के रूप में भी रामायण के 
आलोचना की यथेष्ट उपयोगिता है । वस्तुतः रामायण के रूपकार्थ निर्णय की जो 
प्रयोजनीयता है, भारतीय धर्म व समाज के एतिहासिक उपादान रूप में रामायण 
विश्लेषण की प्रयोजनीयता उससे कुछ भी कम नही, मौर्य पूर्व काल से मौर्योत्तर 
काल तक धर्म व समाज विवर्तन का जो विपुल इतिहास है, उसके एक वृहत्‌ अंश 
काही संधान रामायण काव्य मेँ पाया जाता है । वस्तुतः राम कथा के विवर्तन में 
अनेक स्तर देखे जा सकते हे एवं इसके प्रत्येक स्तर मेँ ही भारतीय धर्म व समाज 
विवर्तन के विभिन्न पर्यायो के चिह आविष्कृत होते है! इसमें सन्देह नहीं ओर इस 
विवर्तन के इतिहास मे भारतीय संस्कृति का जो तात्पर्य निहित है, आधुनिक काल 
में हमारी सत्य दृष्टि प्राप्ति के पक्ष मेँ उसका महत्व कम महीं । 


(५) 


सके बावज्‌द भी यह स्वीकार करना होगा कि रामायण की प्रधान 
सार्थकता उसके रूपकार्थ निर्णय में नही, उसके एेतिहासिक तथ्य निष्कर्षणमें भी 
नहीं है । रामायण की वास्तविक सार्थकता उसकी मानवीयता तथा काव्य रस में 
निहित हे । मनुष्य के स्नेह-प्रेम स्वार्थं संघर्ष विरह-मिलन सुख-दुःख आदि ही इस 
काव्य के वास्तविक उपजीव्य है । इसी मानवीयता के बल पर रामायण ने भारतवर्ष 
को चिरकाल के लिए जीत लिया एवं भारतवर्षं मेँ परवर्ती कोई भी काव्य इस 
आदिकाव्य के गुण का अतिक्रमण नहीं कर सका । 


इस दृष्टि से रामायण के संग महाभारत की तुलना करना आवश्यक है । 
एक ओर से देखा जाए तो रामायण से महाभारत में ही मानव चित्तवृत्तियों का प्रकाश 
वैचित्र्य अधिक है, उसमें राक्षस आदि अमानुषो का स्थान अतिसामान्य है, दूसरी 
ओर, रामायण मेँ राक्षस-वानर, इत्यादि ने जो अतिप्राधान्य प्राप्त किया है इससे 
बहुतों का विचार है कि इस काव्य का मानवीय रस अनेकांश में विधित हुआ है । 
किन्तु दूसरी ओर से विचार करने से देखा जा सकता है कि रामायण के चरितो ने 
भारतवर्ष के चित्रे को जिस गहराई से स्पर्शं किया हे महाभारत के चरित्र वह न कर 
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स्के । युधिष्ठिर धर्मराज थे किन्तु उनका राज्य आदर्श नही; रामराज्य ही आदर्शं 
राज्य है । आज भी राम-लक््मण का सौभ्रातृ, रामसीता का दाम्पत्य जिस आदर्श 
स्थान का अधिकारी है महाभारत के मुख्य चरित्र से उनकी तुलना नहीं । राम की 
पितृभक्ति, लक्ष्मण कौ भ्रातृभक्िति, सीता की पतिभक्ति ने भारतवर्ष के जातीय मन 
को जिस आदर्शं की प्रेरणा दी है महाभारत के चरित्रं ने वह नहीं दिया, वस्तुतः 
पंचपाण्डव का कोई भी चरित्र आदर्शं रूप मेँ अनुसरण करने योग्य नहीं है । एक 
मात्र अर्जुन का वीरत्व अनेकांश मेँ आदर्श रूप में गण्य होता है किन्तु वह भी राम 
के वीरत्व से अधिक नहीं वस्तुतः थोड़ा सोचने से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष 
के जातीय चसि्र गठन में महाभारत से रामायण का प्रत्यक्ष प्रभाव ही अधिक दहेै। 

महाभारत में भारतवर्ष प्रतिफलित हुआ है किन्तु रामायण के द्वारा भारतवर्ष 
युग पथ में प्रकाशित व प्रभावित हुआ है, महाभारत ने भारतवर्ष के जातीय समाज 
व मन के इतिहास को धारण किया है किन्तु रामायण स्वयं में इतिहास न होकर भी 
हमारे इतिहास का युग युग से गठन करता एवं रूप देता रहा है । फलस्वरूप 
भारतवर्ष ने रामायण के आदर्श पर समय-समय पर गठित होकर रामायण को ही 
इतिहास बना दिया । महाभारत की तरह रामायण में भारतवर्ष का प्रतिफलन नही 
हुआ किन्तु रामायण में ही भारतवर्ष के मन का प्रतिफलन हुआ है । इस तरह इस 
आदिकाव्य ने श्रेष्ट इतिहास की मर्यादा को प्राप्त किया इसलिए रवीन्द्रनाथ ने 
इसको हमारे चिरकाल के इतिहास रूप में वर्णित किया है । 


हमारे जातीय मन पर रामायण का यह जो प्रभाव है, इसका परिचय हमारे 
जातीय साहित्य मे मिलता है । महाभारत की मूल कहानी का अनुसरण व 
अवलम्बन करके बहुत कम काव्य ही रचित हुए जो हुए है वे अपक्षाकृत परवती 
कालीन है एवं उनका प्रभाव भी अधिक नही, दूसरी ओर रामायण कितने रूपमें 
अनुकृत अनुसृत व अनृदित हुआ उसकी सीमा नही, ईसा कौ प्रथम शताब्दीमेंही ` 
हम देखते है कि महाकवि अश्वघोष ने रामायण के आदर्श पर "बुद्ध चरित काव्य 
की रचना की, इस काव्य को यदि बुद्धायन नाम से अभिहित किया जाए तो इसका 
` स्वरूप यथार्थ रूप से प्रकाशित होगा, उनके परवर्ती कवियों ने रामायण को आदर्शं 
रूप में स्वीकार न कर प्रत्यक्ष रूप से राम कथा का अवलम्बन कर काव्य-नारकादि 
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की रचना की,इस प्रकार के राम काव्योकेद्रारा भारतीय साहित्य युग युग से अलंकृत 
हुआ हे । | | | 
इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि रामायणने ही युग युग से भारतीय 
चिन्ता व चरित्र को नियंत्रित व रूपदान किया एेसा नहीं है अपितु भारतीय चिन्ता 
ने ही समय-समय पर स्वयं के प्रयोजनानुसार रामायण को नव-नव रूप से गठित 
किया है । इस तरह रामायण के संग भारत वर्ष की चित्तगत घनिष्ठता क्रमशः 
निविडतर हो उठी । राम काव्य के इस क्रम विवर्तन के बीच से ही भारतवर्षके 
अन्तर की इतिहास-धारा प्रवाहित हो चली है । अन्य विवर्तन की तरह इस विवर्तन 
मे भी एक एेक्य अपरिवर्तित रूप में नित्य विराजित है । इस सूक्ष्म एेक्य सूत्रने ही 
भारतवर्ष के अतीत के साथ उसके वर्तमान को अविच्छेद रूपमे बंध रखा है, इस 
प्रकार रामायण काव्य भारतवर्ष के यथार्थ इतिहास में परिणत हुआ, यह तथ्यगत 
इतिहास नही, सत्यगत इतिहास है । केवल तथ्यगत होने से रामायण का प्रभाव 
कभी भी इतना गंभीर नहीं हो सकता था क्योकि तथ्य बाह्य वस्तु है, जाति की 
अंतरात्मा को स्पर्शं करने की क्षमता उसमें नहीं एवं अपनी समय की सीमा का 
अतिक्रम कर नित्यकाल पर अधिकार कर पाना संभव नही, इसलिए रवीन्द्रनाथने 
नारद्‌ ऋषि के मुख से वाल्मीकि कवि को सम्बोधित कर कहा है - 


सेड सत्य, या रचिबे तुमि- `. 
घटे या ता सब सत्य नहे । कवि, तव मनोभूमि 
रामेर जन्मस्थान, अयोध्यार चेये सत्य जेनो । 


"भाषा ओ छंद, काहिनी (१९००) 


“वही सत्य, जो रचोगे तुम--घरित होता जो वह सब सत्य नही, कवि 
तुम्हारी मनोभूमि राम का जन्म स्थान है, अयोध्या से सत्य जानो ।” यह सत्य की 
धारा सुदूर प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अविच्छिन रूप से प्रवाहित होती आ 
रही है एवं पूतसलिला गंगा के प्रवाह की तरह भारतीय चित्त भूमि को चिरश्यामल 
बना रही है । भारतवर्षं के इतिहास के एक एक युग का यथार्थ परिचय पाने के लिए 
तत्कालीन रामकाव्य का आश्रय लेना अत्यावश्यक है । दृष्टान्त रूपमे कहा जा 
सकता है कि हमारे इतिहास का अन्यतम श्रेष्ठ युग गुप्त काल का यथार्थ रूप ` 
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कालिदास के रघुवंश काव्य मेँ जिस रूप में आत्मप्रकाशित हुआ है वैसा ओर कहीं 
नहीं । | 

अपेक्षाकृत आधुनिक काल में जब प्रादेशिक भाषा समूहो का अभ्युदय 
हुआ तब भी राम कथा का चमत्कारी प्रभाव कुछ भी क्षीण नहीं हुआ, बंगला रामायण 
की बात स्मरण करने से ही इस बात का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है । संस्कृत साहित्य 
के आदिकवि जैसे वाल्मीकि है, बंगला के आदिकवि वैसे ही कृतिवास है । 
कृत्तिवास के पूर्ववर्तीं चर्यापदोँ को काव्य न कहकर ऋग्वेद की तरह सुक्त रूप में 
गण्य करना ही समीचीन है । बंगला साहित्य का आदिकाव्य राम कथाका 
अवलम्बन कर रचित हुआ था । यह विस्मय का विषय नहीं अपितु सुख का विषय 
ही है । कृत्तिवास के पुर्व बंगाल में रामायण की चर्चा थी इसके प्रमाण अभिनंद 
(संभवतः नवम शताब्दी) एवं संध्याकर नंदी (११-१२ शताब्दी) के रचित राम चस 
(१२ वीं शताब्दी) के काव्यद्रय है । कृत्तिवास का रामायण जैसे आदि बंगला काव्य 
है, अभिनंद का रामचरित भी संभवतः वैसे ही बंगाल का आदि संस्कृत काव्य है । 
जो हो सोचने का विषय है कि बंगाल कृत्तिवास व अन्य कविके किसी एक रामायण 
को लेकर तृप्त नहीं रह पाया, युग-युग से बंगाल में कितने रामायणो की रचना हई 
इसका हिसाब देना कठिन है । जितने महाभारत आज तक मिले है बंगला रामायण 
की संख्या उनसे अधिक है । केवल इतना ही नही, जिस कृत्तिवासी रामायण को 
सभी बंगला रामायणं मे शीर्ष स्थान दिया गया है । वह कृत्तिवासी रामायण भी 
अकेले कृतिवास द्वारा रचित नहीं है । कृतिवास के साथ समग्र बंगला जातीय चित्त 
ने इस महाकाव्य रचना में योगदान दिया, यही कारण है कि एक-एक युग के आदर्शं 
व रुचि के अनुसार कृत्तिवासी रामायण ने अपना रूप अल्पविस्तर परिवर्तित किया । 
जिसके फलस्वरूप आजकल हम जो रामायण पाते है वह यथार्थ कृतिवासी 
रामायण मात्र नही! वह वस्तुतः बंगाल का जातीय महाकाव्य है । बंगला जातीय 
इतिहास व साहित्य में इस रामायण का स्थान कितना है यह हमारे लिए विचार्य 
नहीं । 


केवल बंगला में नहीं, भारतवर्ष का प्रत्येक प्रादेशिक साहित्य ही रामायण 
के अमृतरस से पुष्ट हुआ हे । तमिल (कम्ब रामायण), कन्नड (पम्पा रामायण) आदि 
द्राविड साहित्य ने भी अकृपणहस्त से राम चसत्रि को श्रद्धांजलि अर्पित की, इन 
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प्रदेशिक रामायणे मे तुलसीदास का रामचरितमानस ही चरम उत्कर्ष को प्राप्त 
करता है इस विषय में सन्देह नही, इस रामायण ने स्वमहिमा से अति अनायास ही 
प्रादेशिकता की सीमा का अतिक्रमण कर समग्र भारतवर्ष को ही गौरवान्वित किया 
है । वस्तुतः तुलसीदास कृत रामायण का स्थान केवल भारतीय साहित्य में ही नहीं 
विश्व साहित्य में सुनिर्दिष्ट है । 
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--7..€वष्. 
भारतीय कविसमाज में तुलसीदास का आसन वाल्मीकि कालिदास के 
पास ही है इस विषय में द्विमत नहीं हो सकता, तुलसी रामायण की दो दिशाँ दै 
एक उसकी काव्य सौन्दर्य की ओर एक उसकी नैतिक सम्पदा की, मात्र काव्य- 
सौन्दर्य की ही दृष्टि से रामचरित मानस को निसंशय ही वात्मीकि-रामायण व 
रघुवंश के योग्य उत्तराधिकारी रूप में स्वीकार किया जाता है । नैतिक प्रभाव की 
दृष्ट से रामचरित मानस को रघुवंश से श्रेष्ठ ही कहना होगा, वस्तुतः भारतवर्ष के 
जातीय नैतिक चरित्र गठन में रामचरितमानस ने जो शक्ति दिखाई हे, एकमात्र 
भगवद्‌ गीता को छोड ओर किसी के साथ उसकी तुलनीयता नहीं है । गीता के 
संग भी यह तुलनीय है या नही, इसमें सन्देह है क्योंकि गीता का प्रभाव मूलत 
तत््वमय है संस्कृतक्ञ शिक्षित समाज में ही उसका प्रभाव सीमाबद्ध है । तलसी- 
रामायण की आकर्षण शवित् प्रत्यक्ष आदर्शगत है, वह अति सहज ही व्यापक रूप 
से विपल जनता को प्रभावित करती है । इसी कारण पाश्चात्य मनीषियों ने इस 
रामायण को उत्तर भारत के बाइबल रूप में वर्णित किया है । हिन्दी साहित्य के 
इतिहास रचयिता 1९९ साहब ने कहा है-- 
111005६ 1] द28€8 ग ६ध1€ तात द्फातपाप्ाातफ 
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सुविख्यात भाषाविद्‌ विद्वान जार्ज गीयार्सन का मत भी उद्धूत योग्य है-- 
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रामायण की इस नैतिक मर्यादा का प्रधान कारण रामचरितं का महत्त्व है । 
रामायणके प्रारंभमें ही हम देखते हे कि वाल्मीकि ने नारद ऋषि से पूछा था कि 


पृथ्वी में ठेसा कोन मानव हें जो-- 
चारत्रिण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चेकप्रियदर्शनः ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ 


--आदिकाण्ड, १/३-४ 
तत्पश्चात्‌ रवीन्द्रनाथ की भाषा उद्धूत करता हू-- 


कह मोरे वीर्य कार श्षमारे करे ना अतिक्रम 
काहार चरित्र घेरि सुकटिन धर्मैर नियम 

छरेछे सुन्दर कान्ति माणिक्येर अद्देर मतो, 
पहैश्वर्ये आद्ठे नम्र, महादेन्ये के हयनि नत, 
सम्पदे के थाके भये, विपदे के एकान्त निर्भीकः, 
के प्रये सब चेये, के दियेदछे ताहार अधिक, 
के लमेछठे निज शिरे राज भाले मुकुटेर सम 
सविनये सगोरवे धरामाञ्चे दुःख महत्त, 
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कह मोरे सर्वदर्शी हे देवर्षिं तार पुण्य नाम ।" 
नारद कहिला धीरे, “अयोध्यार रघुपति राम ।" 


--भाषा ओ छन्द” काहिनी (१९००) 


“कहो मुञ्धे वीर्य किसका क्षमा को करता नहीं अतिक्रमण, किसका चरि 
घेरे सुकठिन धर्मं का नियम धारण करता है सुंदर कांति माणिक्यके अंग की तरह 
महैश्वर्यं में है नम्र, महादैन्य में कौन हुआ नही नत सम्पद में कौन रहता भय में, 
विपत्ति मेँ कौन एकांत निर्भीक किसने पाया सबसे अधिक किसने दिया उससे 
अधिक, किसने लिया निज सिर पर राजभाल में मुकुटसम सविनय में सगरव में 
धरा बीच में दुख महत्तम, कहो मुञ्चे सर्वदर्शी हे, देवर्षि उसका पुण्य नाम ।” नारद 
ने धीरे कहा, “अयोध्या के रघुपति राम" । 

| --भाषा ओ छन्द, काहिनी (१९००) 

“रामायण इस नर चन्द्रमा की कथा है, देवता की कथा नही, रामायण के 
देवता ने स्वयं को छोरा कर मनुष्य नहीं किया वरन्‌ मनुष्य ही स्वयं के गुणों से 
देवता हो उठा है ।* 

--'रामायण : प्राचीन साहित्य, 
इसलिए वाल्मीकि को यह उक्ति- 


देवतार स्तवेगीते देवेरे मानव करिआने, 
तुलिब देवता करि मानुषेरे मोरछंद गाने । 


देवता के स्तवगीत से देव को मानव कर लाता हू उदगा देवता कर मानव 
को अपने छन्द गान में ।' 


वस्तुतः वाल्मीकि ने रामचन्द्र को देव मर्यादा पर प्रतिष्ठित किया था 
इसीलिए परवर्ती काल मेँ भारतवर्ष ने राम को नर देवता रूप में ही पूजा का अर्घ्य 
दिया । इसका प्रमाण रामायण ग्रंथ में ही हे । वाल्मीकि ने अपने मूल रामायण मेँ 
(द्वितीय से षष्ठ काण्ड तक) राम को मानव रूपमे ही चित्रित किया है । किन्तु नर 
चरित्र की देवमहिमा से मुग्ध होकर परवती कालीन किसी कवि ने रामायण के दोनों 
काण्डं (आदि व उत्तर) को संयोजित कर्‌ रामचन्द्र को प्रत्यक्ष देवता रूपमे ही 
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स्वीकृत किया, तत्पश्चात्‌ भारतवर्ष के समग्र राम-साहित्य में ही उनकी देवता रूप 
मे वर्णना हई है । रघुवंश में उनको "रामाभिधानो हरि" कृत्तिवास कृत रामायण में 
भी विष्णु का अवतार कहकर वर्णित किया गया, रामचन्द्र का यह देवत्व 
तुलसी-रामायण मेँ ही सर्वाधिक परिपुष्ट हुआ है जबकि उनको मानव महिमा से 
अतीत व साधारण मानव के आदर्श से बहिर्भूत करके नहीं रखा गया, इसलिए ही 
तुलसी कृत रामायण का नैतिक प्रभाव भारतीय समाज को इस प्रकार उननत कर 
पाया । इस नैतिक गौरव से ही रामायण भारतवर्षं के चित्त में इस प्रकार अनन्य 
साधारण मर्यादा परं प्रतिष्ठित हो पाया । वाल्मीकि के अनति दीर्घकाल मेँ ही यह 
प्रभाव सुप्रतिष्ठित हो गया था इसीलिए आदिकाण्ड मेँ ही भविष्यवाणी की गई 
हे-- | 

"यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 

तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥' 


आदिकाण्ड, २८/३६ 


यह भविष्यवाणी संभवतः तभी हई जब रामायण भारतवर्ष के साथ एकात्म 
हो रहा था, जब यह काव्य देश की चित्तभूमि में "जाहवी हिमाचलः की तरह चिरंतन 
प्रतिष्ठा का अधिकारी हो रहा था, संस्कृत साहित्य के इतिहास के रचयिता 
मैकडोनल्ड कहते है - 


० ष्ठत ग उवाऽ[ात1ा [ला.्व{प€ 1095 €] 0४९ 
2 हि€वे्टाः 0पामत 17 [ात8 त९्ाा ६0 ध€ [ट्छ 
वष्र € [रिवा0वफव18.. .^00४९ 811, 1६ 179र€त्‌ (€ 
27€8६€8{ [00€६ ग ्ाट्ताटर्मा िातपञद्ा. [ पा5त25, 10 
0177{08€ 17 [प्ता 1115 एलाः510 ग त्रा द दपण 
रिभाप-(वा11-4व785, पशी16ी, पणा 15 1तट्व अधकातमगत्‌ 
त जापर वातं [तपाफ्ति, 15 ३ षत्‌ ग एणा 0 2 
[प्रारवाट्तव्‌ प11110115 न {€ ए६०01€ जप्ता ता. 


रामायण की इस नीति सम्पदा से संग भारतवर्ष के ओर किसी साहित्य की 
तुलना महीं होती है । भारतीय साहित्य के जिन दो नर चरित्रं ने हमारे जातीय चरति 
पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है वे दोनों राम व कृष्ण है । इन दोनों चरित्र का प्रभाव 
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` सम्पूर्णं दो विपरीत दिशा की ओर अग्रसर हुआ, इस विषय पर विस्तृत आलोचना 
न कर केवल तीन मनस्वी व्यक्तियों के अभिमत उद्धूत कर निरस्त होना चाहता हू 
हिन्दी साहित्य के एतिहासिक 1<€व9 का विचार है-- 


(211€ 11081 (0्रालात्‌वह€ श्वत्पा€ त € 
द्ताावफवात 15 115 [प्राह वात्‌ [रग पाव पठा पणत 
11 (0पका€ऽ ला विण्ठ्रतवाक पणं ॥€ [लका [पा 
गि) एप्रङ 5070€ ग ध वटर्नलाःऽ 2 [लशा18. 


पाता [षटारताः€ (1920) 2. 53 
मनस्वी एेतिहासिक रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का कहना है- 


व {116 द्वाव (पा प5 तात 15 वपत्रा भात्‌ तगं 
01 € वात्‌ 15 एलका (0कात्‌§ वटर्कालाऽ ग [लः 
पऽ ताात्‌. . - [ला€ 15 70 क्ााठपऽ ऽप्हषटट्छप्िमा त [ल 
5101 88 17 {8{ ॐ २३५11, दात ९0115ध्वृघल€ा0 त्र 1€ 
पाछा = पलाल रा रिवन) 15 प्रा गाला 
5017716. ..111€ रवा €घुवऽ (लुगा८ल्छल्ा६७ 8 ऽवालाः 2 
एष्या ह्लप्या ग पतातत कदोद्टमाऽ त्रौ क्षा 
{९३0118-1<115112151721. | 
४ --\/21511718015111 (1913) 7. 87 
बहुत पहले ही रवीन्द्रनाथ ने इसी के अनुरूप अभिमत ओर भी विशद रूप 
में प्रकट किया था-- । 

इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि पश्चिम मेँ जहोँ रामायण की बात 
साधारण में बहुल परिमाण मेँ प्रचलित है वर्ह बंगाल की अपेक्षा पौरुष की चर्चा 
अधिक है । हमारे देश मेँ हर गौरी की कथा में खरी-पुरुष एवं राधाकृष्ण की कथा 
मे नायक-नायिका का सम्बन्ध नाना रूप में वर्णित है; किन्तु उसका प्रसार संकीर्ण 
है, उसमे सर्वांगीण मनुष्यत्व का खाद्य नही मिलता, हमारे देश में राधा-कृष्ण की 
कथा में सौन्दर्य वृत्ति एवं हर गौरी की कथा में हृदयवृत्ति की चर्चा हुई है किन्त 
उसर्मे धर्मवृत्ति की अवतारणा नहीं हुई । उसमें भी वीरत्व, महत्त्व, अविचलित भविति 
वे कठोर त्याग स्वीकार का आदर्शं नहीं है, राम-सीता का दाम्पत्य हमारे देश मे 
प्रचलित हर-गौरी के दाम्पत्य की अपेक्षा अधिक भ्रष्ट, उननत एवं विशुद्ध है वह 
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जैसा कठोर गंभीर है वैसा ही स्निग्ध-कोमल रामायण कथा में एक ओर कर्तव्य 
की दुरूह काठिन्य है दूसरी ओर भाव की अपरिसीम माधुर्य एकत्र सम्मिलित है । 
उसमें दाम्पत्य, सोभ्रात्र, पितृभक्ति, प्रमु भवितत, प्रजावात्सल्य आदि मनुष्य के जितने 
प्रकार के उच्च अंग के हृदय बंधन है उनका श्रेष्ठ आदर्श प्रस्फुरित हुआ है । उसमें 
भी सर्वप्रकार के हृदयवृत्ति को महत्व धर्म नियम के द्वारा पग-पग पर संयत करने 
का कठोर शासन प्रचारित है । पूर्ण रूप से मनुष्य को मनुष्य बनाने की उपयोगी 
शिक्षा ओर किसी देशके किसी साहित्य मे नहीं । बंगाल की मिद पर वही रामायण 
कथा हर गौरी व राधाकृष्ण की कथा पर सिर नहीं उठा पाया, यह हमारे देश का ही 
दुर्भाग्य है । राम को जिन्होन युद्ध क्षेत्र व कर्म क्षेत्र मे नरदेवता के आदर्शं रूपमें 
ग्रहण किया है, उनका पौरुष कर्तव्यनिष्ठा व धर्मपरता का आदर्शं हमारी अपेक्षा 
उच्चतर है 1” 


-- ग्राम्य साहित्य (१८६८), लोक साहित्य 
इस प्रसंग में मनस्वी भूदेव की एक उक्ति स्मरणीय है- 

"हिन्दू जाति में जन-साधारण के आदर्श नर नारी श्री रामचंद्र व सीता हे । 
हिन्द्‌ जाति के अन्तनिर्विष्ट एवं सर्वोपरि ब्राह्मणों के आदर्शं महर्षि वशिष्ठ है । इन ` 
आदर्शो की अपेक्षा उच्चतर आदर पृथ्वी के ओर किसी देश में किसी काल में 
सृष्ट हुए हैँ 2 कहीं नहीं ।' 

“सामाजिक प्रबंध! (१८९२) तृतीय अध्याय : उन्नतिशीलता, 


इससे वि्लद रूप में रामायण की महत्ता का विश्लेषण संभव नही, रामायण 
प्रचारित सर्वागीण मनुष्यत्व व धर्म प्रेरणा का यह आदरं राधाकृष्ण प्रणय 
कहानी-प्लावित बंगाल में यथोचित प्रभाव विस्तार नहीं कर्‌ पाया, इसलिए 
रवीन्द्रनाथ आक्षेप कर गए है । 


सुख का विषय यह है कि उस आक्षेप के कारण को दूर करने का सुयोग 
आज उपस्थित हुआ है । वाल्मीकि का मूल रामायण एवं तुलसीदास का हिन्दी 
रामायण अर्थात्‌ रामचरितमानस के मूल उत्स एवं उसके श्रेष्ठ परिणति के साथ 
बंगालियों के साक्षात्‌ परिचय का पथ स्वर्गीय राजशेखर वसु एवं श्री सतीशचन्दर 
दासगुप्त सुगम कर गए है । राजशेखर बाब्‌ ने मूल संस्कृत रामायण को कुछ 
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संक्षिप्त आकार मे सरल बंगला में अनुवाद किया ओर प्रयोजनान॒सार स्थान-स्थान 
पर रामायण के स्मरणीय अंशो का पाठ भी उद्धूत किया, इस विशेष प्रणाली के 
अनुसरण से रामाणय-अनुरागी साधारण पाठकों का कितना उपकार हुआ है उसे ` 
शब्दों मे व्यक्त नहीं किया जा सकता । इससे अल्प आयास से ही मूल रामायण 
के संग साधारण शिक्षित बंगाली पाठकों का प्रायः सर्वागीण परिचय सहज साध्य 
हुआ हैं । विस्तृत रामायण कथा के अवांतर अंश वर्जित हुए है जिससे सप्तकाण्ड 
रामायण को स्वल्प परिसर में लाना संभवहुआ, समग्र ग्रंथ का मूल संस्कृत पाठ 
देकर्‌ पुस्तक का आयतन व मूल्य साधारण के आग्रह व क्षमता के बाहर नहीं रखा 
गया अपितु श्लोकों के मूल को जानने का आग्रह बहुतों का हो सकता है एवं यहीं 
कारण है कि उसका मूल देकर बहुत ही सुविवेचन का परिचय दिया गया है । 


सतीश बान्‌ के तुलसी रामायण को बंगला साहित्य के श्रेष्ठ अलंकार रूप 
मे वणित करना अत्योक्ति नहीं होगा, उसमे मूल हिन्दी पाठ सह उनके सरल सुन्दर 
बंगला अनुवाद दिए गए हे । भारतवर्ष की यह अन्यतम श्रेष्ठ रल इतने दिनों तक ` 
हिन्दी-अनभिन्ञ बंगाली पाठकों के पास अनधिगम्य था, आज वह पथ सर्वत्र रूप 
से ही सुगम हुआ हे । हिन्दी पाठ को बंगाक्षर में मुद्रण करने से लिपिमें भी बाधा 
नही हुई हे । इसमें संदेह नहीं कि इस वृहत्‌ पुस्तक को साधारण में बहुत रूपसे 
प्रचार करना ही सतीश बाब का उदेश्य था, उनका यह उदेश्य सर्वत्र रूपसे ही सिद्ध 
हुआ है इसका प्रमाण यह है कि इस सुवृहत्‌ हिन्दी रामायण के प्रथम संस्करण मात्र 
दो वर्षमेंही निःशेषित हो गए। इसी से प्रमाणित होता है कि यह ग्रंथ बंगाली 
पाठकों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ । 


राजशेखर बाब ने अपने रामायण मेँ एक उल्लेखनीय भूमिका लिखी है 
भूमिका छोरी है किन्तु इस स्वल्प परिसर में ही उन्होने अनेक चिन्तनीय विषयों की 
अवतारणा की है । इससे भी.समग्र पुस्तक के प्रति पहले से ही एक आग्रह जन्म 
लेना ही स्वास्थ्य प्रद खाद्य को जीर्णं करने के लिए यथोचित क्षुधा की जो 
आवश्यकता है, इस भूमिका के द्वारा समग्र ग्रथ को आयत करने के लिए वही 
प्रयोजन सिद्ध होता है । ५. 4 


३४ | रामायण ओर भारत संस्कृति 


सतीश बाबू के सुविस्तृत भूमिका के द्वारा केवल क्षुधा उद्रेक का प्रयोजन 
ही सिद्ध नहीं होता । इस बृहत्‌ भूमिका के द्वारा समग्र तुलसी रामायण को यथोचित 
रूप में समडने मे सहायता होती है । इस प्रथ एवं उसके रचयिता के सम्बन्ध में 
करई ज्ञातव्य विषय इस भूमिका में निबद्ध है । इस रामायण में प्रधान चस का 
वैशिष्ट्य भी विश्लेषित हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस भूमिका को ग्रंथ के एक 
प्रधान अंश रूप में स्वीकार करना होगा । इस भूमिका को समञ्चकर्‌ पुस्तक को 
पढ़ना प्रारंभ करने से ओर कहीं भी अनधिगम्यता का भय नहीं रह जाता, यह इस 
वृहत्‌ ग्रंथ के पाठकों के लिए कम लाभकारी नहीं है । 

इन दोनों ग्रंथों के द्वारा एक ओर चिरन्तन भारतवर्ष के संग ओर दूसरी ओर 
बंगाल से बाहर अवस्थित विशाल जातीय चित्त के साथ बंगला साहित्य को संयुक्त 
किया गया है । बंगाल के लिए इससे अधिक लाभकारी ओर कुछ नहीं हो सकता 
इन दोनों ग्रंथों का प्रकाशन कर अनुवादकद्रय केवल साहित्य समाज का ही नहीं 
परन्तु समग्र बंगाली जाति का ही कृतज्ञता भाजन हुए है क्योकि उन्होने मात्र दो 
ग्रंथों काही अनुवाद नहीं किया, बृहत्‌ भारतवर्ष के आदर्शं व संकल्प को ही 
बंगालियों क्रो अनूदित कर सुनाया है । 


रामायण कौ मर्मकथा 


आधुनिक काल में प्रायः देखा जाता है कि ग्रंथ की भूमिका व अवतरणिका 
मे वक्तव्य के विषय का आभास व स्पष्ट परिचय देकर पाठकों के मन को प्रारंभ 
से ही ग्रंथ के मर्म ग्रहण के लिए उत्सुक बनाया जाता है । प्राचीन काल में इस तरह 
की भूमिका लिखने की रीति यद्यपि नहीं थी तथापि प्रकारांतर से विषयवस्तु-अव- 
तारण की रीति तब भी थी, कभी-कभी एेसे कौशल से मर्मकथा कही जाती थी कि 
वह अवतारण मात्र ही विशेष तात्पर्य पूर्ण रूप से स्वीकृत होती थी, एक-दो दृष्टांत 
देनेसेहीयहबातस्पष्टहोगी। 


महाभारत के आरम्भ में ही कृष्ण द्वैपायन व्यास विपुल महाभारत ग्रंथ के 

लेखक कौन हो सकते है यह सोचकर ही व्याकुल हो उदे, “परं न लेखकः 
कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते ।' एेसे समय पर ब्रह्मा ने आकर उन्हे गण देवता को 
स्मरण करने का निर्देश दिया--"गणेशःश्मर्यताम्‌ मुने, क्योंकि वही इस महाग्रंथ 
के एकमात्र योग्य लेखक हो सकते हें । ब्रह्मा के निर्देश पर ही गणेश लेखक रूप 
में स्वीकार कर महाभारत कौ रचना की गईं । महाभारत ग्रंथ के प्रारंभ की इस 
कहानी का तात्पर्य इतना है कि गणदेवता अर्थात्‌ जनगण ही इस ग्रंथ के मूल लेखक 
एवं व्यास उसके मात्र संकलन कर्ता है । हम जानते हे कि महाभारत का एेतिहासिक 
स्वरूप भी यही है । | 


कालिदास की शकुंतला में भी देखा जाता है कि ग्रंथके प्रारभमें ही मात्र 
एक वाक्य में नारक के प्रथम कुछ अंशो को मर्मकथा अति आश्चर्यरूप से ध्वनित 
हई है । इस प्रसंग मेँ रवी््रनाथ की उक्ति विशेष रूप से उद्धूत करने योग्य है-- 


शकुंतला के आरंभ में ही जब धनुर्वाणधारी राजा के प्रति यह करुण निषेध 
अभिव्यक्त हुआ--"भो भो राजन्‌, आश्रम मृगोऽयः न हन्तव्यो न हन्तव्यः ।' 
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तब काव्य का मूल स्वर बज उठा, मूल निषेध से आश्रम-मृगके साथी 
तापस कुमारी शकुंतला को भी करुणाच्छादित किया गया, ऋषि कहते है-- 


मृदु ए मृगदेहे मेरो ना शर । 

आगुन देवे के हे फुलेर पर ? 
कोथा हे महाराज, मृगेर प्राण, 

कोथाम येन बाज तोमार बाण , 


"मृदु-इस मृगदेह मे शर न मारो, फूलों पर कौन आग लगाएगा, कहँ है हे 
महाराज, मृग का प्राण, कहँ बजता है तुम्हारा बाण ।' 

यह बात शकुंतला पर भी लागू होती है शकुंतला के प्रति भी राजा का प्रणय 
शर निक्षेप निदारुण हे..दुष्यंत को दोनों उद्यत बाह द्वारा प्रतिरोध कर कहने की इच्छा 
होती है, मत मा, मत मारो |" 


--शकुतला, प्राचीन साहित्य 


(९) 

वाल्मीकि रामायण के आरंभमें भी ठीक इसी रूप में एक वाक्यम ही 
समग्र काव्य की मर्मवाणी समाहित है । मुनि वाल्मीकि तमसा नदी के तर पर भ्रमण 
करते हए देखते है कि पास ही एक क्रच युगल पक्षी मन के सुख से कूजन करते 
हुए विचर रहे हे । एेसे समय पर एक निषाद ने आकर पक्षी का वध कर दिया, पक्षी 
रक्ताक्त देह से मिद्व पर छटपटाने लगा, उसे देख दूसरा पक्षी सहचर के विच्छेद 
से करुण स्वर में रुदन करने लगा । यह दृश्य देखकर धर्मात्मा वाल्मीकि के हृदय 
में करुणा का संचार हुआ, तब उन्होने अधर्मकारी निषाद को लक्ष्य कर कहा, 


“मौ निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः । 
यत्‌ क्रोचमिथुनदेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥' 
॥ --आदिकाण्ड, २८१५ 


रे निषाद, तू कभी भी प्रतिष्ठान पासकेगा क्योकि तूने काममोहित क्रोचद्वय 
मे सेएक का वध कियाहै। 
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इस प्रकार पक्षी के शोक में करूणाद्र हृदय वाल्मीकि के कंठ से पद्यबद्ध 
श्लोक छंद का आविर्भाव हुआ एवं ब्रह्मा के निर्दैश क्रम पर उन्होने शोक पीडित 
हदय से उक्त श्लोक के छन्द में ही रामायण काव्य की रचना की । 
इस सामान्य कथा मेँ समग्र रामायण काव्य की मर्मगत ध्वनि निगृढ रूप 
से ध्वनित होती है । ध्यान रखने योग्य है कि यह कहानी वाल्मीकि की स्वयं की 
रचना नहीं समायण काव्य सुप्रचारित होने के बाद जब देश के चित्त में इस काव्य 
रचना के उपलक्ष्य संबंध मे ओत्सुक्य जागृत हुआ तभी इस कहानी की कल्पना व 
रचना हई एवं समग्र देश ने इसे ही सत्य रूप में स्वीकृत किया, इसका कारण यह 
हे कि समग्र काव्य के मर्मकथा को अभिव्यक्त करने की क्षमता इस कथाम है । 
इसलिए यह काव्य के आरंभमें ही स्थापित हुआ एवं देश के चित्त ने इसी को 
युग-युग से रामायण की यथार्थ भूमिका के रूप में स्वीकृत कर लिया । 
इस युग युग के स्वीकृत भूमिका के तात्पर्य का अनुधावन करना बहुत सहज 
है । रामायण काव्य का वास्तविक विषय अरण्यकाण्ड के सीताहरणमें ही 
अभिव्यक्त हुआ है । राम व सीता परम सुख से अरण्यवास कर रहे थे- 
"वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । 
शरद्व्यपाये हेमन्तत्ऋतुरिष्टः पर्वत ॥' 
` -अरण्यकांड, १६/८१ 
अरण्य सुख, मे रहते रहते शरत्काल के बीतने पर राम के प्रिय हेमन्त ऋतु 
का आगमन हुआ । तब लक्ष्मण ने उनको हेमन्त के सौन्दर्य वर्णन के उपलक्ष्य में 
कहा-- | | | 
"अयं स कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः 1... 
वाष्यच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च। 
शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नददिभः क्रौचसारसेः ॥ 
खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः । 
शोभन्ते किचिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः ॥ | 
अरण्यकाण्ड १६८८, ११-१२ 
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^हे प्रियंवद, तुम्हारा प्रिय ऋतु समागत हुआ है जिसके द्वारा समस्त वर्ष ही 
कल्याण मण्डित होकर शोभा पाते है. इस सूर्योदय काल में शिशिराच्छन यव 
गोधूम मण्डित एवं क्रँच सारस के कूजन मुखरित आरण्य समूह ने अपूर्व शोभा 
प्राप्त की है । खजूर पुष्पाकृति पूर्णतंडुल सिर के भार से किंचित्‌ आनत स्वर्णाभ 
शालिधान समूह ने कितनी शोभा धारण की हे ।' 


इस शोभा व कल्याणमय परिवेश में राम सीता आनन्द से निवास कर रहे 
थे । ठेसे समय में सहसा अकल्याण ने आकर आनन्द में विघ्न डाला, राक्षसराज 
रावणने सीता का हरण कर रामसीता के सुखमय दाम्पत्य जीवन मेँ चरम दुःख की 
छाया डाली, गोदावरी तर की यह करुण कहानी हमें अनिवार्य रूप से तमसा तीर 
के क्रौच दम्पति के सुखमय जीवन के आकस्मिक अवसान की कथा स्मरण कराती 
है । अरण्यचारी रामसीता के सुखमय दाम्पत्य जीवन की वर्णना भारतवासियों के 
मन में स्वभावतः प्रकृति लालित प्रमासक्त पक्षी दस्पत्ति के सुखमय जीवन के चित्र 
कोजगादेती है । आधुनिक काल में भी रामसीता के अरण्यवास प्रसंग मेँ कवि के 
मन में यही चित्र खिलता है-- 


छिन मोरा सुलोचने, गोदावरी तीरे 
 कपोत-कपोती यथा उच्च वृक्षचूडे 
वाधि नीड थाके सुखे । 


^हे सुलोचने, गोदावरी तट पर हम लोग सुख से थे, जैसे उच्च वृक्ष चूडा 
पर कपोत-कपोती नीड में सुखी रहते है ।' 


प्राचीन काल में भारतीय मन में कपोत-कपोती की जगह क्रोच-क्रोंची का 
चित्र जागृत हुआ था ओर राक्षसराज रावण के प्रतिरूप में निषाद रूपी व्याध की 
कल्पना ही तत्कालीन मन में जगी थी, सीता हरण का वर्णन रामायण पाठकों के 
हृदय मेँ जिस शोक व करुणा का उद्रेक करता है वही उसको निषाद कृत क्रंच 
निधन की कहानी की सृष्टि कर रामायण के कवि वात्मीकि के संबंध में गंभीर शोक 
व करणा उद्ुद्ध कसे को प्रेरित करता है । 


समग्र रामायण काव्य का मर्म केन्द्र अरण्यकाण्ड है । इसी काण्डमें ही 
काव्य सौन्दर्य का चरम विकास हुआ है । अरण्य काण्ड में वाल्मीकि की कवि 
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प्रतिभा ने जिस सौन्दर्य व करुणामय मायालोक की सृष्टि की है, संस्कृत साहित्य 
मे वह अभूत पूर्व है एवं विश्वसाहित्य में भी उसकी तुलना विरल है । एक ओर 
परम शोभामय प्रीकृतिक परिवेश मेँ राम-सीता के एकांतिक सुखमय दाम्पत्य जीवन 
का वर्णन एवं दूसरी ओर सीता-हरण के मर्मान्तिक वेदना की कहानी ने इस काण्ड 
को समग्र काव्य के केन्द्र स्थल पर स्थापित किया, इस बात की जिन्होंने उपलब्धि 
की, उन्होने ही इस काण्ड के क्षुद्र प्रतिरूप मेँ क्रौंच निधन की कहानी रचना कर इस 
को रामायण काव्य की भूमिका की मर्यादा पर प्रतिष्ठित किया । अतएव यह स्वयं 
की योग्यता ओर गुणों के आधार पर देश की स्वीकृति प्राप्त कर आज तक उसी 
मर्यादा का अधिकारी बना हुआ हे । 
एक ओर शोभा व सुख एवं दूसरी ओर शोक व करुणा अरण्यकाण्ड तथा 
क्रोंच निधन कहानी को चरम काव्य सौन्दर्य से मण्डित करता है । केवल इतना ही 
नही, दोनों निदारुण शोकावह घटनाओं के मूल मे अधार्मिक प्रवृत्ति व निष्ठुरता ही 
हे । यही अधर्म व निष्ठुरता काव्य कला तथा पाठकों के मन में गहरी वेदना व 
प्रतिवाद परवृत्ति को जन्म देती है । निषाद कृत क्रौंच हत्या के प्रसंग में है-- 
तथाविधं द्विजं दुष्ट्वा निषादेन निपातितम्‌। 
्ऋषर्ध्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ 
ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः । ` 
निशम्य सुदती क्रोचीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः... | 
--आदिकाण्ड, २/१३-१५ 
(निषाद कृत शरविद्ध पक्षी को छटपटाते देख एवं क्रौंची के रुदन को सुन 
उस धर्मात्मा ऋषि के मन में करुणा का उदय हुआ । अतएव करुणावेश में "यह 
काम अधर्म है' इस बोध से ऋषि ने कहा, “मा निषाद ” इत्यादि ।' 
इससे समञ्ञा जा सकता है कि इस कहानी के रचयिता तथा तत्कालीन 
भारतवर्षीय रसज्ञ के पतानुसार रामायण रचना के मूल मेँ भी कवि चित्त की करूणा 
व धर्मबोध की प्रवृत्ति है ओर धर्म बोध की प्रवृत्ति से ही ऋषि कंठ से निःसृत हई 
थी “मा निषाद' इत्यादि शोक बद्ध वाणी, यह बात यदि सत्य है, उक्त रसज्ञ की तरह 
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सीता हरण की घटना पर च्रर्ध्मात्मनस्तस्य कारुण्यं सम्पद्यत" ओर इस अधर्मा 
चरण के सम्बन्ध में ऋषि कवि की मनोगत वाणी थी- 


मा राक्षस प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः । 
यननरमिथुनादेकामहार्षौः प्रममोहिताम्‌ ॥ 


इस मनोभाव का अर्थात्‌ अधर्म की प्रतिविधित्सा के कारण ही ऋषि कवि 
ने लंका काण्ड युद्ध मे राक्षसराज को चिरकाल के लिए प्रतिष्ठाच्युत किया था 
अर्थात्‌ करुणापरवश धर्मात्मा कवि की सचना के अंत तक यही ऋषि वाक्य ही 
घोषित हुआ है-- 


अधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनयति ॥' 


अर्थात्‌ अधर्म के द्वारा सुख सम्पद तथा अप्रतिद्रन््री क्षमता के अधिकारी 
होने पर भी परिणाम मेँ समूल से विनाश अवश्यंभावी है । 


वस्तुतः यही रामायण की मूल वाणी हे । अतिदर्पे हता लंका" इस चिरागत 
प्रमाण वाक्य का तात्पर्य भी यही है । जो दर्पित शक्ति धर्म का लंघन करने को 
उद्यत होती है उसका पतन अनिवार्य है । "मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः" ऋषिकंठ 
से निःसृत यह अभिशाप वाक्य ही इस वाणी में ध्वनितहै। ` 


(२) 


इस दृष्टान्त से सन्देह नही रहता है कि क्रोंच वध कहानी के क्षुद्र परिसर मे 
ही समग्र रामायण काव्य की मर्मकथा सहजाकार में समाहित हे । समग्र रामायण 
से यँ पंचकाण्ड रामायण ही समञ्चना चाहिए । क्योकि क्रौंचवध कहानी में 
उत्तरकाण्ड का आभास मात्र भी नहीं पाया जाता है । क्रौचवध व निषाद के प्रति 
अभिशाप पूर्णं वाक्य का कोई रूपात्मक तात्पर्य है, तो सीता हरण व राम के हाथों 
रावण का विनाश व सीता उद्धार में रामायण की यथार्थं समाप्ति, यही बात स्वीकार्य 
है । वस्तुतः एेतिहासिक विद्वानों ने नाना युवित प्रमाणो के द्वारा दिखाया है कि लंका 
काण्ड के वाद ही रामायण कहानी की स्वाभाविक समाप्ति होती है । उन समस्त 
युक्ति प्रमाणो के प्रसंग उत्थापन हमारे लिए निष्प्रयोजन हँ । क्रोंचवध कहानी को 
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भी इस विषय की अन्यतम युक्ति के रूप में गण्य किया जा सकता है ? इस बात 
को पहले किसी ने कहा है या नहीं ज्ञात नही फिर भी यह युक्ति उपेक्षणीय नहीं है 
आशा है इस विषय पर द्विमत नहीं होगा । 


सीता हरण के पश्चात्‌ लंकाकाण्ड में रावण का विनाश, सीता-उद्धार एवं 
सबसे अंत में राम का राज्याभिषेक ही रामायण-उपाख्यान की स्वाभाविक 
परिसमाप्ति है । यहोँ तक का प्रसंग ही क्रौच वध कहानी में प्रतिफलित हुआ है । 
रामकृत सीता विसर्जन, सीता-पाताल प्रवेश आदि विषय रामायण के मूल आख्यान 
के साथ संगतिहीन हे । यह सब परवर्ती कालीन योजना है इसका “उत्तरकाण्ड नाम 
से ही अनुमान किया जा सकता हे । यह सब यदि मूल रामायण के अंश होते तो 
क्रोच कहानी मेँ ही इनका आभास रहता, यह अनुमान अन्याय नहीं । यदि यहीं हो 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रोच कहानी एक ओर मूल पंचकाण्ड रामायण के 
परवर्ती काल एवं दूसरी ओर उत्तरकाण्ड के पूर्ववतीं काल की रचना है । 


हमने देखा कि इस कहानी में रामायण की मूल ध्वनि यथातथ्य रूप में 
प्रतिफलित हुई है । दूसरी ओर, मूल रामायण व उत्तरकाण्ड मेँ व्यंजना भाव व 
आदर्शगत असंगति बहुत है; उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में वाल्मीकि रचित रामायण 
के आदर्शं में ही विकृति दिखाई देती हे । मात्र एक दृष्टान्त देना ही यथेष्ट होगा । 
अयोध्याकाण्ड में देखा जा सकता ह कि राम जाति वर्णं निर्विशेष सभीके बंधु है 
साथ ही निषाद राज गुहक को भी परम मित्र रूपमेँ स्वीकार करते है । अयोध्याकाण्ड 
मे 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा 1... 
तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमन्रवीत्‌ ॥ 


--अयोध्याकाण्ड, ५०/३२, ३५ 


इत्यादि उक्तियों से जाना जा सकता है कि शृंगबेरपुर के निषाद राज गुह 
को राम “आत्मसमः सखा' मानते थे एवं गुह भी राम को बन्धुवत्‌ आलिगन करते 
है । यही रामचस्तरि का यथार्थं महत्व है ¦ दूसरी ओर, उत्तरकाण्ड में रामचसत्र के 
महत्त्व को प्रकाशित करते समय रचयिता ने उनको शुद्र तपस्वी शंबुक के निधन 
कर्ता रूप में चित्रित किया, यह आदर्शगत्‌ पार्थक्य ही रामायण के इन दोनों अंशो 
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के रचना काल की दीर्घं व्यवधान का परिचायक है । जो ऋषि कवि सामान्य क्रौच 
पक्षी की हत्या को देखकर करुणाद्र हृदय से श्लोक रचना करता है वह कभी भी 
निरपराध शंबुक की निष्ठुर हत्या कहानी का रचयिता नहीं हो सकता, वैसे ही जो 
कवि पक्षी जीवन के दाम्पत्य सुख में अवसान घरित करने के दोष से निषादराज 
को अभिशप्त करता है, उसके मन में कभी भी रामकृत सीता विसर्जन की तरह 
संगतिहीन निदारुण कल्पना स्थान नही पा सकती । ^ वस्तुतः क्रीच कहानी में मूल 
पंचकाण्ड रामायण का वास्तविक रस संचित है; उत्तरकाण्ड के असंगति का आभास 
मात्र नहीं हे । 


(३) 


क्रोच-निधन-कथा केवल पंचकाण्ड रामायण कथा का संक्षिप्त प्रतिरूप है 
एेसा नही; इस कथा मेँ कवि वाल्मीकि के अंतर्जीवन की प्रतिच्छवि भी अविकृत 
रूप से प्रस्फुरित हो उठी है । किसी समय पर यह तत्तव भारतवर्ष के जन चित्त में 
समाहित था जौर यह जन चित्त ही इस आख्यान का वास्तविक रचयिता है- यह 
बात आधुनिक काल के कवि चित्त मेँ भी स्वीकृत है । कवि के जीवन चरित्र के 
सत्यालोचना के प्रसंग में रवीन्द्रनाथ ने जो अभिमत प्रकट किया है. यहाँ वह 
स्मरणीय हे-- 


“हमारे प्राचीन भारतवर्ष के किसी कवि का जीवन चरित्र उपलब्ध नहीं हे । 
मे इसलिए चिर कौतुहल पूर्ण है किन्तु दुःखित नही! वाल्मीकि के संबंधमें जो 
कहानी प्रचलित है उसको इतिहास रूप में कोई गण्य नहीं करेगा किन्तु हमारे 
अनुसार वही कवि का वास्तविक इतिवृत्त है ¦ वाल्मीकि के पाठक गणो ने वाल्मीकि 
के काव्य से जो जीवन चरित्र की पुष्टि की है, वह वाल्मीकि के वास्तविक जीवन 
की अपेक्षा अधिक सत्य है किस आघात ने वाल्मीकि-हृदय को भेदकर काव्य-उत्स 
को उच्छ्वसित किया था ? करुणा के आघात ने, रामायण करुणा का अश्रु निरि 
हे । क्रोंच विरह का शोकार्त क्रन्दन ही रामायण कथा के मर्म स्थल में ध्वनित होता 
१. रवीन्द्रनाथ कौ उक्ति स्मरणीय हे-- छह काण्डे जो कहानी वेदना व आनन्द से परिपूर्ण 


हो उठी हे, मात्र उत्तरकाण्ड में उसको असंकोच पूर्ण चूर्ण कर देना क्या सहज बात हे 2 
--कादम्बरी-चित्र,(१९३०६) प्राचीन साहित्य 
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है । रावणने भी व्याध की तरह प्रेमी युगल को विच्छिन किया, लंका काण्ड का 
युद्ध उन्मत्त विरही के पंखों की छटपराहर है । मिलन के पश्चात्‌ भी उस विच्छेद 
का प्रतिकार नहीं हुञा । 

क्रोच मिथुन की कहानी रामायण के मूल भाव का संक्षिप्त रूपक है । स्थूल 
बात यह है कि लोगों ने इस सत्य का निःसन्देह ही आविष्कार किया कि महाकवि 
का निर्मल अनुष्टुप्‌ छन्द प्रवाह करुणा उत्ताप से ही विगलित होकर स्पन्दमान हआ 
हे, असमय दाम्पत्य प्रेम का चिर विच्छेद्‌ होना ही ऋषि के करुणार्द्र कवित्व को 
उन्मथित करता है ।' 


रामायत धमं 


भारतवर्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए उसके धर्म के इतिहास को 
विशेष रूप से समञ्चना आवश्यक है क्योकि भारतवर्ष के धर्म पर ही आचार-व्यव- 
हार, राषटविधान समाज व्यवस्था व संस्कृति सभी प्रतिष्ठित हे । एक वाक्य मेँ धर्म 
ही भारतवर्षीय सभ्यता की एकमात्र भूमिका कही जा सकती है । हमारा जातीय 
जीवन पूर्णरूपसे ही धर्मके द्वारा वेष्टित व नियंत्रित है, भारतवर्षीय धर्म से इस्लाम 
व ईसाई धर्म की तरह पुरुष विशेष द्वारा प्रवर्तित किसी क्रीडमूलक धर्म सार को 
नहीं समञ्चा जाना चाहिए । इस धर्म की प्रकृति पर विचार करे की ओर अग्रसर 
न होकर मात्र इतना कहना ही हमारे लिए यथेष्ट होगा कि यह धर्म अन्यान्य परिचित 
धर्म की तरह एकतात्रिक नही है, यह वस्तुतः एक धर्मगोष्ठी है । वृहत्‌ महीरुह की 
तरह उसके अनेक शाखा-प्रशाखा है । उनमें से वैदिक सनातन धर्म को एक प्रकार 
से उसके मूल काण्ड के रूप में परिगणित किया जा सकता हे । प्रधान शाखाओं मे 
बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव व शाक्त धर्मो का उल्लेख किया जा सकता है । मूलतः 
शाखा धर्म होने पर भी नके स्वातन््य को स्वीकार करना होगा, बौद्ध व जैन धर्म 
मूलकाण्ड से अनेकांश में विच्छिन हो गए थे जिस कारण भारतवर्ष में इनका प्रभाव 
क्रमशः क्षीण हो गया । अन्य शाखाओं में वैष्णव धर्म का प्रभाव ही सबसे अधिक 
है । इस धर्म के विपुल विस्तार के कारण इसमें भी कालान्तर में नाना साम्प्रदायिक 
विभाजन दिखाई दिए । इसके मुख्य दो भाग-कृष्णायत एवं रामायत है । कृष्णायत 
वैष्णव धर्म भारतवर्ष की प्राचीनतम धर्म शाखा है, उसकी उत्पत्ति बोद्ध धर्मसे भी 
पूर्ववर्ती कालीन है ओर रामायत वैष्णव धर्म प्राचीन धर्म शाखा समृहों मे अपेक्षाकृत 
नवीन है । कृष्णायत व रामायण धर्म में एक ओर पार्थक्य यह है कि कृष्णायत धर्म 
मूलतः रेतिहासिक व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रवर्तित है जबकि रामायत धर्म के सम्बन्ध 
मे यह बात नहीं कही जा सकती । इसमें सन्देह नहीं कि देवकी पुत्र वासुदेव कृष्ण 
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एतिहासिक व्यक्ति है । कालान्तर में वे देव मर्यादा से प्रतिष्ठित होते है एवं “कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं ' कहकर पूजा प्राप्त करते है । इसीलिए कृष्णभवित का धर्मं भागवत्‌ 
धर्म नाम से परिचित हुआ केवल इतना ही नही, नाना कारणों से एक समय में कृष्ण 
को जगत्‌ पालक विष्णु से अभिन स्वीकार किया गया, दस प्रकार भागवत्‌ धर्म ने 
वैष्णव धर्म के साथ एकात्म हो गया । कौशल्या पुत्र दाशरथि राम को एेतिहासिक 
व्यक्ति स्वीकार करने का कोई कारण नहीं, वे वस्तुतः कवि कल्पित पुरुष रूप में 
ही स्वीकृत हे, जबकि राम ही कालान्तर मेँ विष्णु अवतार रूप में स्वीकृत हए एवं 
भारतवर्ष मेँ रामभक्तति धर्म भी प्रवर्तित हुआ, जिसका प्रभाव भी सामान्य मात्र नही 
है । किस प्रकार यह विस्मयकारी घटना घटित हुई वर्तमान प्रबंध मेँ यह दिखाने 
कीचेष्टाकीगयीहै। । 


(९) 
धर्म समाज को धारण करता है इसलिए जव भी धर्म विकृत होता है तब 
समाज को पतन से रक्षा करने का कोई उपाय नही रह जाता, भारतवर्ष के पतन के 
मूल में भी यही विकार रहा है । 


धर्म के वेश्च मे मोह जिसे आकर टबोचता है, अंधा वह जन मारता है ओर 
केवल मरता है । 


भारतवर्षं भी इसी प्रकार मरा हे, विकृत धर्म का मोह मानव की बुद्धि का 
नाश करता है एवं बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति" । भारतवर्षं मेँ प्रायः प्रत्येक धर्म ही 
कालान्तर मे विकार ग्रस्त हो जातीय जीवन के सर्वनाश का हेतु बना हे । सनातन 
ब्राह्मण्य धर्म ने मनुष्य कौ मर्यादा को अस्वीकार कर व समाज व्यवस्था में 
अस्वाभाविक जटिलता की सृष्टि कर समग्र देश को गतिहीन व शकवित हीन कर 
दिया । उदार-आदर्शच्युत बौद्ध धर्म ने केवल देश को नीतिभ्रष् ही नहीं किया, स्वयं 
 भीदेशसेविदालेने को बाध्य हुआ, जिस भागवत्‌ वैष्णव धर्म ने एक समय पर 
अपूर्वं नीति महिमा के गुण से समग्र देश की श्रद्धा को आकर्षित किया था, उस धर्म 
ने भी काल के प्रभाव से विकृत हो जातीय जीवन को चारित्रिक कलुषता से कलंकित 
किया, शेव व शाक्त धर्म का इतिहास भी यही रहा है । एकमात्र रामायत वैष्णव 
धर्म ने ही चिरकाल विकार से अपनी आत्मरक्षा कर स्वयं को अकलंक महिमा से 
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नित्य उज्ज्वल रखा । केवल इतना ही नही! ठीक जिस समय धर्म मोह ग्रस्त भारतवर्ष 
नैतिक पतन की चरम सीमा पर आ पर्हुचा था ठीक उसी समय उसकी अनेकां श 
मे रामायत धर्म ने ही रक्षा की इसीलिए इस धर्म इतिहास के आलोचना की विशेष 
सार्थकता हे । 


स्वभावतः मन में यह प्रश्न जागृत होता है कि रामायत धर्म के प्रवर्तक कौन 
हैं ? बोद्ध धर्म के प्रवर्तक जैसे बुद्ध है. कृष्णायत भागवत धर्म के प्रवर्तक जैसे कृष्ण 
हे, दाशरथि राम के उसी प्रकार रामायत धर्म का प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता हे ¦ 
वस्तुतः इस धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है । यदि किसी को इसके प्रवर्तक रूप में 
स्वीकार करना होगा तो आदिकवि वाल्मीकि को ही इसकी मर्यादा देनी होगी, 
रामायण काव्य में वाल्मीकि ने जिस आदर्शं मानव-चरित्रि को रचना की थी वह 
भारत वर्ष के मन को निष्कलंक देव महिमा से मण्डित प्रतीत हुआ । इसीलिए 
रवीन्द्रनाथ ने वाल्मीकि के मुख से कहलाया है- 


“मनुष्य को देवता बनाऊंगा छम्दिद गान में 
वह निरर्थक नही है, मनस्वी एेतिहासिक रामकृष्णगोपाल भण्डारकर ने कहा 
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इसीलिए कवि वाल्मीकि को ही रामायत वैष्णव धर्म के परोक्ष प्रवर्तक रूप 

मे स्वीकार करना चाहिए । जातीय जीवन पर कवि-कीर्ति का एेसा प्रभाव शायद 
यृश्वी के इतिहास में कहीं भी नही पाया जा सकता । 

यह बात आज सुविदित है कि वाल्मीकि रचित मूल रामायण में सात काण्ड 

नहीं वरन्‌ पँच काण्ड थे । इसे मानने के स्पष्ट कारण है कि आदि व उत्तर काण्ड 

परवती कालीन रचनार्णँ है जो हो, हमारे लिए प्रासंगिक विषय यह है कि बाल्मीकि 

रचित मूल पंच काण्ड रामायण मेँ रामचंद्र आदर्शं मानव रूप में ही कल्पित व वर्णित 


४, 
. 


रामायत धर्म ४७ 


हुए है देवता रूप में नहीं । किन्तु वाल्मीकि चित्रित रामचन्द्र के देव कल्प चरित्र ने 
भारतीय चित्र को दस प्रकार मुग्ध किया कि उनको विष्णु के अवतार रूप में स्वीकार 
करने में कोई बाधा नहीं उत्पन हई । रामायण के आदि व उत्तर काण्ड मेँ ही रामचन्द्र 
के इस अवतारत्व की स्वीकृति है । यथा-- 
“इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌। 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ 
--आदिकाण्ड, १६८८ 


देवताओं कौ बात सुनकर स्वयं विष्णु ने राजा दशसथ को पिता रूप में 
स्वीकार करने का संकल्प किया । 


यह निश्चित जानने का कोई उपाय नहीं कि आदि व उत्तर काण्ड किस 

समय की रचना है परन्तु यह दोनों काण्ड ही परवर्ती कालीन रचना है, रामचंद के 

देवत्व स्वीकार में ही इसके प्रमाण हैँ । इसके अतिरिक्त, इन दोनों काण्डों में स्वयं 

वाल्मीकि ही रामचंद्र के समकालीन एक प्राचीन ऋषि रूप में वर्णित हए है, इससे 

भी मूल रामायण के साथ इन दोनों काण्डों का कालगत दूरत्व सूचित होता दहै । 
महाभारत में भी है - 

अहं दाशरथी रामो भविष्यामि जगत्पतिः । 
--शांतिपरवं, ३३८८५ 


वायुपुराण मे भी रामवतार की बात है किन्तु रामायण, महाभारत व 
वायुपुराण इन सभी के अंशो का काल निर्णय करना संभव नही, इसके प्रमाण 
उपलब्ध है कि यह सभी ईस्वी संवत्‌ के पूर्वं की रचना नहीं है । पातंजल महाभाष्य 
आदि ईसा पूर्व किसी ग्रंथ में या शिलालेख मेँ रामावतार का परोक्ष उल्लेख भी 
नहीं मिलता हे । दूसरी ओर विद्वान्‌ गण वायुपुराण को ईस्वीं ५वीं शताब्दी की 
रचना मानते है । इसलिए प्रतीत होता है कि उसके पूर्ववर्तीं चार.रपौच शतान्दी में 
ही राम का विष्णुत्व स्वीकृत हुआ था । ठेतिहासकासें के अनुसार कवि कालिदास 
५ वीं शताब्दी के हैँ । उनके रघुवंश काव्य मेँ भी देखा जाता है कि देव गणो के 
अनुरोध पर विष्णु दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करने को सम्मत होते है । (दशम सर्ग 
यह वर्णन रामायण के आदिकाण्ड के अनुसार ह रघुवंश में अन्यत्र (१२३८९) 
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रामाभिधानो हरि' कहा गया है इसीलिए इसमे भी सन्देह नहीं कि ५ वीं शताब्दी 
मे ही राम का विष्णुत्व सुप्रतिष्ठित हो गया था । केवल इतना ही नही, इस समय 
शायद राम पूजा का प्रचलन भी प्रारभहो गया था क्योकि परवर्ती शतक के 
वराहमिहिर (५०५-८९) के "बृहत्संहिता" ग्रंथ में देखते है कि-- ` 

दशरथ तनयो रामो बलिश्च वैरोचनिः शतं विशम्‌। 


(दशरथ तनय राम एवं विरोचन पुत्र बलि की प्रतिमा एक सौ बीस अंगुलि 
को परिमित में निर्माण करना चाहिए । 


इस समय तक रामभविति उत्तरभारत से सुदूर दक्षिण भारत तक भी फैल 
गयी थी इसके प्रमाण मिलते हँ । सप्तम शताब्दी के केरल नृपति कुल शेखर ने 
अपने इष्टदेवता श्री रामचंद्र की महिमा का कीर्तन कर जिन समस्त भक्ति संगीत 
की रचना की थी वह आज भी अनेकके हदय को स्पर्श करती है । ईस्वी ११ वीं 
शताब्दी में राम विष्णु के प्रभाव का परिचय हम अमित गति नामक जैन लेखक की 
रचना यें पाते है । उनकी "धर्म परीक्षा' नामक पुस्तक (रचनाकाल १०२४) मेँ राम 
को सर्वज्ञ व सर्वव्यापी जगत्‌ पालक रूप में वर्णित किया गया है । १३ वी शताब्दी 
के आनन्दतीर्थ या मध्वाचार्य (११९७-१ २७६) के इतिहास में पुनः राम प्रतिमा का 
साक्षात्कार पाते है, उन्होने स्वयं बदरिकाश्रम से एक राम प्रतिमा का संग्रह किया 
था एवं अपने एक शिष्य के द्वारा उडिया स्थित जगनाथ से राम व सीता की दो 
प्रतिमाओं का संग्रह करवाया था । इसी १३ वीं शताब्दी में ही हेमाद्रि प्रणीत 
व्रतखण्ड' नामक ग्रंथ मेँ रामनवमी (चैत्र शुक्ला नवमी) तिथि में राम पूजा का विधि 
विधान पाया जाता है । १४ वीं शताब्दी के किसी अज्ञात कविने अध्यात्म रामायण' 
नामक काव्य कौ रचना की थी । वाल्मीकि वणित राम कहानी कौ अनुवृत्ति ही इस 
काव्य का मूल लक्ष्य नही, राम का ईश्वरत्व प्रतिष्टा एवं रामायत धर्म की 
आध्यात्मिक तत्व व्याख्या ही इस ग्रंथ का मूल उदेश्य है । इसी ग्रंथ का एक अंश 
"राम सीतानाम से विख्यात ह । ^राम गीताम भगवद्‌ गीता का अनुसरण सुस्पष्ट 
है । इस ग्रंथ में लक्ष्मण को उपदेश देने के बहाने रामभक्िति-धर्म के अध्यात्म तत्त्व 
की व्याख्या की गयी है । इस राम गीता के अतिरिक्त परवर्ती काल मेँ ओर एक 
राम गीता की रचना की गयी, यह राम गीता अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया किन्तु 
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अध्यात्म रामायणः का प्रभाव व प्रसिद्धि आज तक अक्षुण्य है । इस ग्रंथ का 
सर्वश्रेष्ठ एेतिहासिक मूल्य यह है कि इसके तत्त्वादर्थ से अनुप्राणित होकर परवती 
काल में तुलसीदास ने अमरकाव्य रामचरितमानस" की रचना की थी (१५७५) । 
यह प्रसंग यथास्थान मेँ पुर्नालोचित होगा, 


(२) 

इस प्रकार सहस्राधिक वर्षो से रामभक्ति धर्म क्रमशः प्रसारित होता रहा । 
इस प्रसार का एक ओर प्रमाण रामानुज, रामपाल, राघवानन्द, रामानन्द आदि 
रामभक्ति मूलक व्यवित नामों का क्रमवर्धमान प्रचलन है । रामभक्ति-धर्म के इस 
क्रमिक प्रसार के बावजूद भी रामायत सम्प्रदाय का उदभव होने मेँ बहुत विलम्ब 
हआ था । इसका कारण यह है कि कृष्ण भक्ति आदि अन्यान्य धर्म शाखा की 
तुलना में रामायत धर्म अपेक्षाकृत अर्वाचीन है एवं जातीय जीवन पर इस धर्म का 
प्रभाव कभी भी कृष्णायत धर्म की तरह व्यापकता अर्जित नहीं कर पाया । इसीलिए 
राम भक्तों के लिए संघबद्ध होकर सम्प्रदाय गठन करने मेँ बहुत समय लगा, कब 
किस प्रकार रामायत सम्प्रदाय का उद्‌ भव हुआ यह नहीं जाना जाता है, वस्तुतः १४ 
वीं शताब्दी के पूर्वं इस सम्प्रदाय के अस्तित्व के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
है, उक्त शताब्दी में ही रामानन्द के प्रचार व प्रभाव के कारण ही राम भक्ति के धर्म 
मेँ नव प्राणों का संचार होता है एवं उसी समय से ही यह धर्म भारतवर्ष के जातीय 
जीवन में एक नवयुग कौ सुचना करता है । इसी कारण रामानन्द को रामायत 
सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता रूप में स्वीकार किया जाता है । रामानन्द के जन्म-मृत्यु की 
तारीख के संबंध में मतभेद है परन्तु वे १४ वीं शताब्दी में विद्यमान थे, इसमें सन्देह 
नहीं हे । 

रामानन्द का विस्तृत जीवन चरित ज्ञात नहीं है । जितना ज्ञात है उतना ही 
हमारे लिए यथेष्ट है, उनका जम्म प्रयाग के कननौजिय ब्राह्यण-परिवार में हआ था 
एवं उनकी शिक्षा काशी मेँ .तत्कालीन प्रथानुसार हुई थी । शिक्षा समाप्त कर वे 
राघवानंद नामक रामानुजाचार्य-प्रतिष्ठित श्री वैष्णव-सम्प्रदाय के एक आचार्य से 
शिष्यत्व ग्रहण कर दक्षिण भारत में गए. किन्तु वरहा पर सामाजिक कारणों से 
स्वसम्प्रदाय के संग उनका मतभेद हुआ ओर वे अपमानित होकर उत्तर भारत लौर 
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आए । उत्तर भारत मेँ आकर उन्होने एक नूतन सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करके जिन 
धममन्दोलन का सूत्रपात किया उससे भारतीय जीवन मेँ एक नव जीवन की सूचना 
हुई, धर्म समाज व संस्कृति इन तीनों दिशाओं में ही नव चेतना का सूत्रपात हुआ । 
यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि आधुनिक काल के भारतीय इतिहास मे राम 
मोहन राय का जो स्थान है, मध्य युग के इतिहास में रामानन्द का भी वहीं स्थान 
रंहा है वर्तमान युग मेँ धर्म-समाज व संस्कृति गत त्रिमुखी जीवन धारा के उत्पत्ति 
स्थल राममोहन ही हे । रामानन्द प्रवर्तित आन्दोलन के इतिहास का अनुसरण करने 
से देखा जाता है कि एकमात्र राममोहन के साथ ही उनकी तुलना की जा सकती 
हे । 


रामानन्द के आविर्भाव काल में भारतवर्ष कौ क्या दशा थी इसका थोडा 
परिचय पाना आवश्यक हे । १३ वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही उत्तर-भारत तुर्क 
विजेताओं के नीचे पदावनत हुआ । इस राष्ीय पराभव के फलस्वरूप उत्तरभारत 
मे धर्म-समाज-व संस्कृति गत जीवन कुछ समय के लिए विदेशी शक्ति के पास 
मूरच्छाहत हो गया था । यह मूर्च्छित अवस्था एक शताब्दी से भी अधिक समय तक 
स्थायी रही । उसके बाद धीरे-धीरे फिर चेतना के लक्षण दिखायी देने लगे । इस 
चेतना की क्रिया का प्रकाशन दो विपरीत दिशाओं में प्रस्फुरित हुआ । तुर्क-विजय 
के साथ-साथ ही इस्लामीय धर्म, समाज व संस्कृति ने इस देश में स्थायी रूपसे 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । उसके संस्पर्श मेँ आकर एक ओर रक्षणशील संकोच-प्रणता 
दिखाई दी, दूसरी ओर समन्वयमुखी प्रसार शक्ति का जागरण हुआ । एक ओर 
रक्षणजीत स्मार्तं पण्डितो ने कटोर विधान का प्रयोग किया तथा विदेशी संस्पर्श 
से समाज की रक्षाम व्रती हुए । दूसरी ओर संस्का पंथी धर्म गुरु गणों ने समस्त 
संकीर्णता के घेरे को तोड़कर उदार मानव धर्म की साधारण भूमि पर सर्वधर्म 
समन्वय का व्रत लिय ¦ बंगाल में दुन दो विपरीत पंथों के नायक रूप में स्मार्त 
रघुनन्दन व धर्मगुरु चैतन्य का आविभवि हुआ था । आधुनिक युग में भी ईसाई 
धर्म व संस्कृति के संस्पर्शमें आने से बंगाल मे इन दो प्रकार की प्रतिक्रियां दिखाई 
दी थी । इसमें अन्त तक उदार व संस्कार पंथी राममोहन कौ प्रचेष्ठा की ही विजय 
हुईं थी । मध्ययुग मेँ भी उसी प्रकार रामानन्द का आश्रय लेकर भारतवर्ष के नित्य 
प्रसार शील प्राणशवित ने आत्म प्रकाश किया । 


रामायत धर्म॑ ५१ 


पहले ही कहा जा चुका है कि रामानन्द पहले रामानुजाचार्य प्रवर्तित श्री 
वैष्णव सम्प्रदाय के अनुवतीं थे । सामाजिक विषयों में वैष्णव सम्प्रदाय पहले से 
ही ब्राह्मण्य सम्प्रदाय से उदार था । ब्राह्मण्य समाज मेँ स्वीकृत जाति-भेद्‌ प्रथा 
अर्थात्‌ वर्णगत उच्च नीच भेद का बोध वैष्णवं मेँ कभी भी उतना प्रबल नहीं रहा 
था । ब्राह्मण्य शाख ने निम्न वर्णं को केवल सामाजिक समता से ही वंचित नही 
किया था बल्कि उसके धर्माधिकारों को भी संकुचित कर रखा था । वैष्णवों ने 
सामाजिक विषयों मे ब्राह्मण्य शासखरीय विधान के आनुगत्य को स्वीकार लेने पर 
भी धर्म के विषय पर सब वर्णो की समता को प्रारंभसे ही स्वीकार कर लिया था। 
गीता में भी उसके प्रमाण उपलब्ध है-- 


मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


-- गीता, ९८/३२ 


ससे समज्ञा जा सकता है कि गीता के अनुसार कृष्ण भक्ति का आश्रय 
लेने से स्री लोक एवं वैश्य, शुद्र भी उच्यतर्‌ वर्णं की तरह परमागति के अधिकारी 
होते हे । ब्राह्मण्य समाज में यह धर्मगत समानाधिकार कभी भी स्वीकृत नहीं हो 
पाया । धर्मक्षेत्र में भक्ति व मुक्ति के समानाधिकार्‌ को स्वीकारलेने पर भी 
वेष्णवाचार्यो ने आहार्‌ व विवाहादि सामाजिक विषयों मे कभी सामान्य नीति का 
समर्थन नहीं किया । दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव सम्प्रदाय में 
ब्राह्मण्य विधि विधान अधिकतर कठोर रूप में ही अनुसृत होते थे । धर्मगत साम्य 
व समाजगत वैषम्य, इन दोनों मेँ जो मौलिक असंगति है वह इन दोनों नीतियों को 
दीर्घ समय से नही चला सकती । यह बोध श्री वैष्णव सम्प्रदाय में कभी नहीं जगा । 
वस्तुतः इसी विषय को लेकर दक्षिणी वेष्णवों के संग रामानन्द का विरोध हुआ 
 था। फलस्वरूप उन्होने उत्तर भारत में लौटकर एक नूतन सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
की । इस विषय मेँ स्वर्गीय हेमचन्द्र रायचौधरी की यह उक्ति उद्ुतयोग्य है-- 


176 (छप्रञटाःर्व्ाा 2 धी€ इ0पद्रौलपा $वाााााव ०३5 
771 50८ = ारव{ला§ 25 [0वप्लौर्ट ग ९20६ 
€0178ध्वृघ्ला८€5§ पा [व्ल 71168. {९27781181168, 011€ 
{11€ 80051076 5८८६5505 ग वतव] 8, 175 प्ट्त ए 
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15 ट्प्रालया शिः {15 502] [प्रिःलप्क, (ल€ात्ा€त्‌ 10 
{11€ ८01], 1€ [वात्‌ 2 015 010 वातं €51व्छाऽ11€व 
{11€ 21105 3६६ {णादो लवा 0025६ 9 2 <वा 2114 8 
वचा 1235. 
वा] [1810-४ € ४ व1511718५2 5६८. (20 €). 
7 1956. 
उत्तर भारत में लौटकर उन्होने अपने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय मेँ धर्म साम्य के 
साथ-साथ समाज साम्य की आधारशिला को भी दुद्‌ रूप से प्रतिष्ठित किया । इस 
विषय पर स्वनाम ख्यात रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर की मात्र एक उक्ति उद्धूत 
करने से ही इस संस्कार के महत्व को समञ्या जा सकता है-- 
रवावात148 110 एट्टवाो 8 (दतादांवाः कटि गात्‌ 
1180€ 10 015 ट्टा 0व11711217185 2114 
11्ा71{€:5 © {11€ ५€12त€व ८१568, 80 411 €छर्वात दण्ट 
01४€ {0 [01५९ प्ाद् #€"€ १८९५००६5 जा 
19 वत्‌ 1124 एला वरव7111{€व्‌ 1110 115 014. 


--#/2185111180181) €†८. [. 66 
ब्राह्मण्य तंत्र शासित भारत वर्ष मेँ ब्राह्मण-अव्राह्यण के समस्त पार्थक्य को 
मिरा देने से अधिक वैप्लाविक प्रचेष्टा ओर क्या हो सकती है ? इस दुःसाहसिकता 
के कार्य में एकमात्र गौतम बुद्ध को छोडकर अन्य किसी के साथ उनकी तुलना नही 
हो सकती । जिस ब्राह्मण प्राधान्यता को अस्वीकार करने के कारण बौद्ध धर्मको 
भारतवर्ष से विदाई लेनी पड़ी थी, प्रायः दो हज्नार वर्ष बाद उसी ब्राह्मण प्राधान्यता 
को उन्होने अस्वीकार किया, आज इसे अनुभव करना भी कठिन है कि उस संकीर्णता 
के युग में यह घटना कितनी युरगांतकारी थी । गौतम बुद्ध की तरह रामानन्दने भी 
ऊंच-नीच वर्णं निर्विशेष सब वर्णो से ही शिष्य को ग्रहण किया था । उनके जिन 
बारह शिष्यो ने विशेष ख्याति अर्जित की है उसमे एक नाई (सेना) एक चमार 
रेदास) एवं एक मुसलमान जुलाहा (कबीर) था । बुद्ध को तरह रामानन्दने भी नारी 
शिष्या को स्वीकार किया था । उनके शिष्फओं में पदयावती का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । 


रामायत धर्म ५३ 


रामभक्ति के साधको ने इस प्रकार सर्वप्रथम निम्नवर्ण के लिए जो धर्मगत 
तथा सामाजिक मुक्ति का द्रारा खोल दिया था । उसकी विशेष एतिहासिक संगति 
है । वाल्मीकि वर्णित राम चरित्र मे ही इस मुक्ति का बीज निहित है । निषादराज 
गुहक को रामचंद्र ने परमबंधु के रूप में स्वीकार किया था, यह तथ्य भारतवर्ष के 
घृणित व पीडित अन्त्यज सम्प्रदाय में मुक्ति कौ विपुल संभावना को दीर्घ समय 
से वहन करता आ रहा था । रामायणमें है 


तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा 1..... 
तमात संपरिष्वज्य गुहो राघवमव्रवीत्‌ ॥ 
--अयोध्याकाण्ड, ५०/३२, ३५ 
निषाद जाति के गुह को रामचन्द्र आत्मसम: सखा' रूप में मानते थे एवं 
गुह भी उनका व्याकुलता से ही आलिगन करते थे, वाल्मीकि की इस उक्ति ने 
मध्ययुग के राम भक्त धर्म नेता का आश्रय लेकर भारतवर्ष के इतिहास में एक 
नवयुग का सुचना को थी । रामायण मेँ यह भी कहा गया है कि परम वेदनार्त होकर 
गुह एक दिन कहते है कि-- 
नहि रामात्‌ प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन । 
--अयोध्याकाण्ड, ५१८४ 
(राम से अधिक इस पृथ्वी में मेरा कोई प्रिय नही; निषादराज गुह की यह 
उक्ति परवर्ती काल में भारत वर्ष के समग्र तथा कथित अन्त्यज समाज की वाणी 
के रूपमेँ गृहीत हुई । 
रामानन्द ने यह जो वर्णं वैषम्य मिटाने की चेष्टा की, कालान्तर मेँ उत्तर भारत 
मे सर्वत्र एवं दाक्षिणात्य मे किसी किसी अंगमें उसका प्रभाव विस्तृत हुआ । बंगाल 
मे चैतन्य देव, उत्तरप्रदेश मेँ कबीर, पंजाब में नानक एवं महाराष्ट मेँ एकनाथ सभी 
ने वर्णं वेषम्यता के मूल पर आघात कर हिन्दू समाज को अनेकांश में दुर्बलता से 
मुक्त किया । इसके अतिरिक्त एक मुसलमान शिष्य ग्रहण कर रामानन्द ने मात्र 
अपरिसीम उदारता का ही परिचय नहीं दिया था (विशेषतः तत्कालीन समय मे) 
वरन्‌ इस प्रकार उन्होने हिन्दू एवं मुसलमानों के धर्म व संस्कृति जन्य समन्वय 
साधन का पथ-प्रदर्शित भी किया था, श्री चैतन्य, कबीर, दाद्‌, नानक आदिने भी 


५४ रामायण ओर भारत संस्कृति 


परवर्ती काल मेँ इसी पथ का अनुगमन किया था फलस्वरूप हिन्दू व मुसलमानों 
के समाज व संस्कृति जन्य पार्थक्य बहुलांश में मिर कर जिस नवजातीयता का 
आरंभ हुआ उसका मूल्य भी कम नहीं एवं उसका विचित्र इतिहास भी बहुत ही 
ओत्सुक्यकारी है । किन्तु हमारे लिए वह अप्रासंगिक है परन्तु एक तुलना की बात 
कहना अनुचित नहीं होगा, आधुनिक काल मेँ हिन्द्‌ व ईसाई धर्म के पारस्परिक 
मेल जोल का एक फल यह हुजआ कि किसी किसी क्षत्र मे विदेशी ईसाईयों ने भी 
इस देश के धर्मगुरुओं का शिष्यत्व ग्रहण किया । दृष्टान्त रूप मेँ स्वामी विवेकानन्द, 
श्री अरविन्द व महात्मा गधी के विदेशी शिष्यं की बात उल्लेखनीय है, ठीक इसी 
कारण कुछ मुसलमान रामानन्द, कबीर, चैतन्य व नानक का शिष्यत्व ग्रहण करने 
में प्रवर्तित हुए । 

सामाजिक विषयों की तरह नैतिक विषय में भी रामानन्द प्रवर्तित धर्मने 
देश में कल्याण का संचार किया । पहले ही कहा जा चुका है कि तत्कालीन देश 
मे कृष्ण भक्ति के धर्म ने ही सबसे अधिक प्राधान्य प्राप्त किया था किन्तु वह धर्म 
गीता प्रोक्त विशुद्ध भागवत धर्म नहीं है । कुरुक्षेत्र के पार्थसारथि कृष्ण को प्रायः 
सम्पूर्ण रूपसे आच्छन कर उस समय राधादि गोपांगना परिवृत वृन्दावन के मुरली- 
धर कृष्ण ने भारतीय चित्त मेँ आधिपत्य किया था । तब पौरुष धर्म देश के चित्त में 
पूर्ण रूपसे ही अंतर्हित हो गया था एवं उसका स्थान नारी के मोह ने ग्रहण कर 
लिया था । जबकि कृष्ण को भी आच्छन कर राधा प्राधान्यने ही तब समग्र देश 
मे मोह विस्तार किया था । राधा प्राधान्य व गोपी लीला के प्रभावने देश के चित्त 
को केवल पौरुषहीन जडत्व ही प्रदान नही किया वरन्‌ चरम नैतिक कलुषता से 
कलंकित भी किया । इस नीति कलुषता के युग में रामानन्द मेँ राधाकृष्ण की जगह 
राम सीता के उननत आदर्श को जाति के सम्मुख उपस्थित कर जो महत्वपूर्णं उपकार 
किया उसकी तुलना विरल है । इस विषय पर अधिक आलोचना मेँ प्रवृत्त न होकर 
केवल वैष्णव धर्म के इतिहास प्रणेता रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर की एक दो उक्ति 
उद्धूत करके ही विरत होना चारहगा, रामानन्द प्रवर्तित धर्म के प्रसंग में उन्होने कहा 
हे-- 

^ शटा [रावा पटिः 7118त्‌€ एष [प्ता ५३5 
{11€ [7्र८तवप्ल्रलाो ग पष एएपालाः वात्‌ 7101€ 1851६ 
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इसी पुस्तक में अन्यत्र (पु. ८७) में उन्होने कहा है-- 


10€ 171110तवप्लराो ग २३५1125 गा1€ कात्‌ कटः 
दा€एव0ा 10 8 [हालः 0त्ंजा दण्ट व्रा [15185 
0€.41€त 25 8 पवंदट्टप्व्तवाप्हि ललााला६ 17 एवाशाद्छंाा, 
7101 , 0 एद्त<्वप्ऽ€ 511€ 25 8 एण्ा121, एप 2150 
एद्८वप्ञ€ = 811€ 25 गहा 8 ां5्.€88 0 {11८ 
त0पणलत &०व्‌, बनात्‌ वलाः व्ालठप्ञ वद्बााहटऽ फला 
वा 0ण्ला लावावरलालाः.. € रिका दता्पञ पलुट्छला§ 2 
ऽवेपला 871 [पालः लिप्ा त प्रप्त (दाह्टाठपऽ पलप 
प्राता ‰९24119-1<1151111815101. 

इस प्रकार रामानन्द के केवल हमारे नैतिक अधोगति को ही नहीं रोका वरन्‌ 
देश के चित्त को उच्चतर व महत्तर आदर्श के प्रति आकर्षित भी किया, रामभक्ति 
के प्रभाव ने जातीय चित्त को किस प्रकार महत्तर की प्रणा दी थी इसका परिचय 


स्वयं ने दिया है । उन्हीं की बात उद्धूत करता हू 


(इस वात को स्वीकार करना ही होगा कि पश्चिम मे, जहाँ रामायण की बात 
साधारण मे बहुल परिमाण में प्रचलित है वरहो बंगाल की अपेक्षा पौरुष की चर्चा 
अधिक हे ।.-रामायण कथा में एक ओर कर्तव्य का दुरूह काठिन्य है तो दूसरी 
ओर भाव का अपरिसीम माधुर्य एकत्र सम्मिलित है । उसमें दाम्पत्य, सौभ्रात्र 
पितृभक्ति, प्रभुभकित, प्रजावात्सल्य आदि मनुष्य के जितने प्रकार के उच्च अंगके 
हृदय बंधन हे उनका श्रेष्ठ आदर्श प्रस्फुरित हुआ है । उसमें भी सर्वप्रकार की हृदय 
वृत्ति को महत्‌ धर्म नियम के द्वारा पग-२ पर संयत करने का कठोर शासन प्रचारित 
है । पूर्णरूप से मनुष्य को मनुष्य बनाने की उपयोगी शिक्षा ओर किसी देश के 
किसी साहित्य में नही, बंगाल कौ मिद्व पर वही रामायण कथा हर गौरी व राधाकृष्ण 
की कथा पर सिर नहीं उठा पाया वह हमारे देश का ही दुर्भाग्य है । राम को जिन्होन 
युद्धक्षत्र व कर्मकषतर मेँ नर देवता के आदर्श रूप मेँ ग्रहण किया है, उनका पौरुष 
कर्तव्य निष्ठा व धर्मपरता का आदर्श हमारी अपेक्षा उच्चतर है ।' 


“ग्राम्य साहित्य (१८९८) लोक साहित्य 
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सुचिर काल परिचित सप्तकाण्ड रामायण के स्वरूप वर्णन-प्रसंग में 
रवीन्द्रनाथ ने अन्यत्र कहा है-- 

“रामचन्द्र कौ पूज्य स्मृति धीरे-धीरे कालान्तर व अवस्थांतर का अनुसरण 
कर्‌ अपनी पूजनीयता को साधारण को भक्ति वृत्ति का उपयोगी बना रहा था । कवि 
ने अपनी प्रतिभा के द्वारा उसको एक जगह घनीभूत व सुस्पष्ट किया तब 
सर्वसाधारण कौ भविति वृत्ति चरितार्थं हुई । 


रामायण के आदिकवि ने गार्हस्थ्य प्रधान हिन्द्‌ समाज के धर्म के अनुरूप 
ही रम को उसके अवतार रूप मे दिखाया । पुत्र रूपमे भ्रातृ रूपमे, पतिरूपमें 
बंधुरूप में ब्राह्मण धर्म के रक्षा कर्ता रूपमे, अंत में राजा रूप मेँ वाल्मीकि के राम 
ने अपनी लोक पूज्यता को प्रमाणित किया ।..अपनी समस्त सहज प्रवृत्ति को कठोर 
शासन में बांधकर समाज रक्षा के आदर्श को दिखाया था । हमारी स्थिति प्रधान 
सभ्यताके पम २ पर जिस त्याग, क्षमा व आत्म निग्रह का प्रयोजन है, राम के चरित्र 
मे वही प्रस्फुटित होकर रामायण को हिन्दू समाज का महाकाव्य बना देता है । 


इस तरह राम क्रमशः देवता पद पर आसीन हुए ।” 
-- साहित्य सृष्टि (१९०७), साहित्य 


रामानंद ने इस सर्वागीण मनुष्यत्व के आदर्थं को ही देश के सामने उपस्थित 
किया था, एकमात्र इसी नैतिक उन्नयन के कारण वे हमारे इतिहास में चिर वरेण्य 


हे । 


(४) 

धर्म के्षेत्रमें भी वे इसी के अनुरूप कृतित्व के अधिकारी है, वे स्वयं तो 
संन्यासी थे किन्तु उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म मेँ सन्यास की अपेक्षा पारिवारिक व 
सामाजिक जीवन के कर्तव्य निष्ठा कौ प्ररणा ही अधिक दी, वस्तुतः राम भक्ति का 
धर्म मूलतः सन्यास धर्म के अनुकूल नहीं है, गीता के कर्म योग की महिमा तत्त्वोपदेश 
के द्वारा प्रचारित हई, रामायण मेँ वही कर्म निष्ठ का आदर्शं प्रत्यक्ष दृष्टान्त रूपमे 
उपस्थित हुआ, रामानन्द ने इस द्वितीय आदर्शं को प्राधान्य देकर देश को संन्यास 
की निष्करियता से रक्षा कर कर्तव्य परायणता कौ प्रेरणा दी थी, चैतन्य प्रवर्वित वैष्णव 
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धर्म की भाव-विहलता व वल्लभाचार्य के अनुष्ठन बहुलता से उनका धर्म मुक्त 
था । रामानन्द ने भावावेग व अनुष्टानादि की जगह युक्ति निष्ठा को ही प्रधानता 
दी थी । यह कहना अत्युक्ति नही होगा कि इस युक्ति निष्ठता ने मध्ययुग में 
धमन्दलन के क्षत्र में एक गंभीर विप्लव की सृष्टि की थी । रामानन्द ने जिन दोहं 
की रचना को उनकी संख्या अधिक नहीं किन्तु उनमें उनके धर्म मत का स्पष्ट परिचय 
पाया जा सकता हे । £. ६. 1<€8 के हिन्दी साहित्य के इतिहास से एक अंश 
उद्धुत करने से ही रामानन्द का वैप्लाविक धर्मादर्शं सुस्पष्ट हो उठता है-- 
प्रिष्ाताऽ 17 प्राता एपपठःत्राषह्ठि 0 ॥वण्ट एष्टा 
पाटा एफ [7 वा'€ 50111 [01€8€*४€त, 01€ ग पालो) 71 
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सर्वव्यापी तथा अंतर्यामी भगवान की आराधना के लिए किसी मन्दिर में 
जाना निरर्थक है, इस क्षुद्र उक्ति ने भारतीय धर्म के इतिहास में जिस युगांतर की 
सूचना की थी उसके महत्व को अस्वीकार करना संभव नही, भारतवर्ष के इतिहास 
मे रामानंद के साथ प्राचीन काल के वैदिक यज्ञानुष्ठान के विरोधी बुद्धदेव एवं 
आधुनिक काल के मूर्तिं पूजा विरोधी राममोहन की तुलना की जा सकती है । 
बुद्धदेव द्वारा प्रवर्तित नव धर्म ने भारतवर्षं को दीर्घकाल तक प्रभावित किया ओर 
राममोहन का प्रभाव आज भी भारतवर्ष के चिन्तन राज्य में सक्रिय है । रामानन्द 
के प्रभाव ने भी उसी प्रकार दीर्घकाल तक भारतीय धर्मान्दोलन को प्रभावित व 
नियंत्रित किया । पूर्वोक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास से ही एक अंश उद्धूत करता 
ह = 
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एष {08€ णा710 एन्टा(€ गाहान$ = 1115 ५८8ल[21६85 भ, 
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वस्तुतः रामानंद के प्रवर्तन के फलस्वरूप उद्भूत बहु संख्यक धर्म सम्प्रदाय 
समग्र उत्तर भारत में विस्तृत है । जिन धर्मगुरुओं े प्रत्यक्ष व पसेक्षरूप से रामानंद 
से प्रवर्तना प्राप्त की थी उनमें कबीर, नानक व दाद्‌ का नाम विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है ! आज कल भी भारतवर्ष मेँ इन तीनो द्रारा प्रतिष्ठित धर्म सम्प्रदाय 
का महत्त्व कम नहीं है परन्तु मृल रामानंदी सम्प्रदाय को ही इनके आदि-उत्स रूप 
में स्वीकार करना चाहिए किन्तु दो एक प्रधान विषय मेँ रामानंदी सम्प्रदाय के साथ 
इनका यथेष्ट पार्थक्य है । रामानंद अवतारवाद में विश्वास करते थे एवं विष्ण 
अवतार सीतापति रामचंद्र के प्रति उन्होने अपने अंतर की भक्ति निवेदित कौ थी 
किन्तु कबीर आदि अन्य कई अवतारवाद के विश्वासी नहीं थे, राम से वे जगत 
पति भगवान्‌ को ही मानते थे । द्वितीयतः रामानन्द ने मन्दिर व मूर्तिं की निन्दा करते 
हुए भी स्वसम्प्रदाय में उन्होने मूर्ति पूजा का निषेध नहीं किया था । किन्तु कबीरादि 
नव्यदल ने सम्पूर्ण रूप से ही मूर्तिं पूजा का परिहार किया । इस विषय में आदि 
ग्रंथोद्धूत रामानंद कौ उक्ति का ही उन्होने कार्यतः अनुसरण किया था। वे सभी 
निराकारवादी थे । सिख सम्प्रदाय का "अलख निरंजन' तो सुप्रसिद्ध ही है इसलिए 
उनके धर्म ग्रंथ में रामानन्द का उक्त दोहा साग्रह गृहीत हुआ था । रामानंद प्रशस्त 
पथ काही अनुसरण कर कबीर व नानक निराकारवाद की ओर अग्रसर हुए । उसी 
प्रकार हिन्द्‌ व मुस्लिम धर्म के समन्वय मेँ वे रामानंद के ही उत्तराधिकारी है, पार्थक्य 
सिर्फ इतना है कि इस पथ मेँ वे उनसे भी आगे अग्रसर हए थे । कबीर को रामानन्द 
से ही प्रेरणा मिली थी--इसका प्रमाण उनकी निजी उक्तिमे ही है-- ` 


कासी गें हम प्रगट भये हे रामानन्द चेताये, 
प्यास अहद की साथ हम लाये मिलन करन को अये । 


क्षिति मोहन सेनः कबीर द्वितीय खण्ड (१९१२) पृष्ठ ८८ 


मे काशी में प्रकर हुआ, मुञ्च में रामानन्द ने चेतना संचार कौ, मै अपने साथ 
असीम कौ पिपासा लाया हू ओर मिलन-साघन करने के लिए आया हूं \' 
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यह मिलन की वाणी ही भारत पथिक कबीर द्वारा प्रवर्तित धर्म साधना को 
मर्मकथा ह । भारतवर्ष के सभी धर्मो को एक मानवधर्म के आघार पर प्रतिष्ठत 
करना ही उनका एकमात्र लक्षय था- 
राम खुदा शिव शक्ति एके- 
वेद पुरान कितेव कुराना नाना भाति बखाना, 
हिन्द तुर्क जैनी ऊ योगी ये कल काहु न जाना ॥ 


--क्षितिमोहन सेनः "कबीर! द्वितीय खण्ड, पु. १२ 


“राम, खुदा शिव शक्ति एक ही है ।..वेद, पुराण, किताब, कुरान, इन सब 
की व्याख्या नाना विध है । हिन्दू तुर्क जेन योगी--यह रहस्य कोई नहीं जानता ।' 


राम, खुदा, शिव व शक्ति सब एक ही है, इस बोध मेँ भारत के सभी धर्मो 
को कबीर मिलाना चाहते थे । इस प्रकार रामानन्द प्रवर्तित राम भक्ति का धर्म कबीर 
की साधनासे समग्र भारत में एेक्य स्थापन के पथ पर अग्रसर हुआ इसलिए कबीर 
ने स्वयं का परिचय “भारत पंथी' कहकर दिया है । राम चरित्र का आदर्श जिस 
प्रकार बाहर से आर्य-अनार्य-निर्विशेष सभी भारतीयों को प्रीति के बंधन पेँ बोधने 
को उद्यत हुआ था । राम भवितत का धर्म भी उसी प्रकार कालान्तर मेँ प्रशस्त हो 
कबीर के युग में आकर रौव-शाक्त एवं हिन्द्‌-मुसलमान-निर्विशेष सभी भारतीयों 
को उदार प्रेमके क्षत्र में एकत्र मिलाने को प्रयासी हुआ । कबीर के प्रभाव से 
रामभक्ति का धर्म उदार विश्व मानवता के पथ पर कितना प्रसारित होता है, उसके 
प्रमाण स्वरूप कबीर की यह वाणी उद्धूत कररहार्हू- 


जो खोदाय मसजीद्‌ वसतु है ओर मुलुक केहि केरा। 
तीरथ मरत राम निवासी बाहर करे को हेरा ॥ 


पूरब दिशा हरिं को वासा पश्चिम अलह मुकामा । 
दिल में खोजि दिलहिमा खोजा इहै करीमा रामा ॥ 


जेते ओरत मरद उपानी सो सब रूप तुम्हारा | 
कीर पांगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा ॥ 


-क्ितिमोहन सेन : "कबीर ' तृतीय खण्ड (१९१२) पृ. २ 
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“खुदा यदि मस्जिद में ही निवास करते है ओर मुल्क फिर किसके है ? यदि 
तीर्थकीमूर्तिमेंही राम का निवास है, बाहर फिर कोन दिखता है ? 


पूर्व दिशामें हरि का निवास है पश्चिम में अल्लाह का मुकाम है, अंतर मे 
खोजा, अंतर में ही खोजो-- यहीं पर करीम व राम है । 
दुनिया में जितने नारी व नर्‌ है, वे सब तुम्हारे ही रूप है । 
` कबीर अल्लाह के भी पुत्रहै रामके भी पुत्रहै मेरे गुरु भी वहीं है मेरे पीर 
भी वही हे । 
रवीन्द्रनाथ ने कबीर के एक सौ दोहो का अंग्रेजी अनुवाद किया था, उसमें 
उद्धृत दोहे ने भी स्थान पाया था । वह अनुवाद यल दिया जा रहा है 
{ (0 € पणा पत0€ 7108वृ्, पहात 10 शणा0ाी 
0९8 
{1715 णत एदल? 
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इससे उच्चतर धर्म ओर क्या हो सकता है 2 ध्यातव्य है, कबीर हिन्द व 
मुसलमान के उभय धर्मो का ही संस्कार कर विश्व मानवता के सामान्य भूमि पर 
लाकर समन्वित करने के व्रती हए थ, स्मरण रखना होगा कि इस समन्वय प्रयास 
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के आदि-उत्स रामानन्द ही थे । वस्तुत यूरोपीय धर्म संस्कार आन्दोलन के इतिहास 
मे मारिन लुथर का जो स्थान है, भारतवर्ष में मध्ययुमीन इतिहास यें रामानंद का 
वही स्थान है । पार्थक्य यह है कि लुथर में जो उग्र विद्रोह की भावना दिखायी देती 
है, रामानन्द में वह नहीं थी, जो शान्ति व उदार प्रसनता भारतीय धर्म का एक विशेष 
लक्षण है, रामानन्द में उन्दी का प्रकाश हुआ था । लुथर की अपिक्षा रामानंद की 
समस्या अधिक गुरुतर थी, लुथर को सिर्फ ईसाई धर्म का ही संस्कार करना पडा 
धा किन्तु रामानन्द के समय में एक ओर ब्राह्मण शूद्र की वैषम्यगत सामाजिक 
समस्या थी एवं दूसरी ओर हिन्दू व मुसलमानों की संघात पूर्णं धर्म समस्या थी । 
वस्तुतः रामानन्द कृत आन्दोलन का महत्व लुथर के आन्दोलन से अधिक था । 
यूरोपीय संस्कार आंदोलन में ज्विगली, केल्विन आदि का जो स्थान था । भारतीय 
मध्ययुगीन इतिहास मेँ कबीर, नानक आदि का भी वही स्थान था । यदि समस्या 
की गंभीरता व समाधान के वैशिष्ट्य पर विचार किया जाए तो शायद नानक-कबीर 
को केल्विन आदि से उर्ध्व मेही स्थापित करना होगा । 


(५) 
अब संस्कृति के क्षत्र मे रामानंद के कृतित्व पर विचार किया जार्पँ । इस 
प्रसंग में पहले ही कहा जा सकता है कि रामानन्द ही मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के 
प्राण प्रतिष्ठाता है । उनके धर्म प्रचार प्रसंग में {€ अपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास मे कहते है ` 
1 15 हलाल.भ वद्ःट्ट्व्‌ 111६ 1{ ५५85 1२8181181748 


110 वणे न1€ हि्टवा€8( वगाूप]ऽ€ 10 ॥€ व्लाह0प5 
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इस विषय में शायद मतभेद नहीं है कि हिन्दी साहित्य सृष्टि के विषय में 
उन्होने ही सर्वप्रथम व सर्वाधिक प्रेरणा दी थी । यह बात नहीं है कि रामानन्द से 
पूर्वं हिन्दी साहित्य नहीं था । किन्तु वह साहित्य नितान्त ही नगण्य था । यह बात 
कहना अन्याय पूर्ण नहीं होगा कि एकमात्र चाँद कवि रचित “पृथ्वीराज रासो' को 
छोड उस युग में ओर कोई उल्लेखनीय ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी । पृथ्वीराजरासो 
को शुद्ध हिन्दी काव्य कहा जाए या नही इस विषय मे भी संदेह है किन्तु रामानन्द 
की प्रेरणा से हिन्दी साहित्य में नवजीवन का जो आवेग दिखाई देता है उसका 
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प्रभाव आज भी धूमिल नहीं हुआ है । रामानन्द के पूर्ववर्तीं सभी धर्मनायक 
गणों ने एक मात्र संस्कृत भाषा में ही अपने भावों को व्यक्त करते थे । रामानंद ने 
ही सर्वप्रथम संस्कृत का तर्जन कर मातृभाषा हिन्दी को धर्म प्रचार के वाहन रूपमे 
स्वीकार किया । उस समय यह कितना दुःसाहसिकता तथा द्रदशिता का कार्य था 
आज उसे अनुभव करना कठिन है । इस कार्य में एकमात्र ब्राह्मण्य शासख्रीय विधान 
की उपेक्षा कर ब्राह्मण शूद्र के सामाजिक समता स्वीकार के कार्य के साथ तुलना 
की जा सकती हे, साहित्य रूप में इनका मूल्य अधिक नहीं है किन्तु धर्म प्रचार के 
बाह्य रूप में स्वीकार कर्‌ हिन्दी को उन्होने जो मर्यादा प्रदान की उसका महत्त्व 
अपरिसीम है । उस समय से रामानंदी सम्प्रदाय व उसकी समस्त शाखा-प्रशाखा 
ने तो हिन्दी का आश्रय लिया ही, रामभक्ति को कृष्ण भक्ति आदि अन्यान्य धर्म 
गुरु भी हिन्दी को समृद्ध बनाने के कार्य में व्रती हुए । फलस्वरूप हिन्दी भाषा में 
समग्र उत्तर भारत व्यापी एक विपुल धर्म साहित्य निमित हुआ एवं हिन्दी काव्य व 
संगीतमेंदेश का चित्त मुखरित हो उठा । 


यथार्थ प्राणवान्‌ धर्म के आविभवि के फलस्वरूप विभिन देशों मेँ एवं 
विभिन युगो से नव साहित्य की सृष्टि हुई हे । बुद्ध देव के धर्म प्रचार के फलस्वरूप 
विपुल पालि साहित्य का आविभवि इस प्रसंग में स्मरणीय है । बंगाल का 
मध्ययुगीन वृहत्‌ वष्णव साहित्य जो हमारे लिए गौरव की वस्तु बनी हर है वह भी 
चेतन्य परिचालित धर्मान्दोलन का फल है । यह बात नहीं थी कि युरोप में मार्टिन 
लुथर के संस्कार-आन्दोलन के फलस्वरूप लैटिन भाषा का स्थान च्युत कर केवल 
जर्मन भाषा ही साहित्य वाहन के पद पर अधिरूढ हुई है वरन्‌ अंग्रेजी, फारसी आदि 
अन्यान्य भाषारपँ भी नव प्राणों से उज्जीवित हो उटी थी, ओर आधुनिक काल में 
बंगाल में राममोहन क संस्कार प्रचेष्टा से बंगाल साहित्य मेँ जिस नव शक्ति का 
संचार हुआ उसका प्रभाव आज भी सक्रिय है । 


रामानंद प्रवर्तित रामभक्ति धर्मं हिन्दी साहित्यं मे जिस प्राण चांचल्य का 
संचार करता हे, उसकी चरम परिणति त॒लसीदास (१५३२-९६२४) की रचनाओं 
मे देखी जा सकती है । रामानंद की तरह तुलसीदास भी कन्नौजिया ब्राह्मण थे । 
रामानन्द के अधतन षष्ठ धर्माचार्य नरहरि दास उनके गुरु थे । उनके जीवन का 
अधिकांश समय रामानंद के कर्मक्षत्र काशीधाम में व्यतीत हुआ था । कालान्तर में 
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 रामभक्ति के धर्म ने उनके हृदय को गहराई से स्पर्शं किया । फलस्वरूप उनके 
हदय की एकनिष्ठ भक्ति रामचरित मानस" काव्य (रचनाकाल (१५७५) में अपूर्व 
सोन्दर्य के संग विकसित हो उटठी । काव्य सौन्दर्य एवं महत्‌ नैतिक आदर्श के 
विचार से तथा जातीय जीवन में प्रभाव विस्तार की गंभीरता मे, तुलसी रामायण के 
साथ तुलना हो सके एेसा कोड द्वितीय ग्रंथ पृथ्वी के साहित्य में है या नहीं सन्देह 
हे ।-- शायद एकमात्र वाल्मीकि-रामायण के साथ ही राम चरित मानस की तुलना 
हो सकती है । विशुद्ध काव्य सौन्दर्य के विचार से तुलसी रामायण का स्थान कहँ 
है इस संबंध में पर्वोल्लिखित हिन्दी साहित्य के इतिहास से एक अंश (पू. ५६) को 
उद्धूत करना ही हमारे लिए यथेष्ट होगा-- 

[17€ ररिवावेफवात 0 ताञ 15 पातठवफ्ट्तवार्‌ 8 2ा.€8 
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केवल काव्य सौन्दय ही नहीं, नैतिक आदर्श के महत्त्व से भी वह काव्य 
वाल्मीकि रामायण का योग्य उत्तराधिकारी है । इस प्रसंग पर उक्त इतिहास ग्रं 
(पृ. ५३) मे कहा गया है-- 

(0112 7711051 (छा7ाल€ातव०€ द्ब््वा€ ॐ € 
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नैतिक आदर्श का महत्व केवल तुलसी रामायण का ही वैशिष्ट्य नही 
वस्ततः यह राम भव्तिके धर्म का ही एक विशिष्ट लक्षण है । 


अब इस प्रथ के धर्मगत प्रभाव पर विचार किया जाए, रामचरितमानसः 
को एक साथ उच्चांग काव्य व महत्‌ धर्मग्रंथ के रूप मेँ वर्णन करना अत्युक्ति नहीं 
हे । शुद्ध धर्म ग्रन्थ के रूप में इसको “भगवद्रीता' व "बारईबल' के समान ही स्थान 
दिया जा सकता है । तुलसीदास स्वयं साधु थे; किन्तु उन्होने धर्म प्रचार की भूमिका 
ग्रहण नहीं की थी, किसी धर्म सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा भी नहीं की थी जबकि उत्तरी 
भारत मे उनका प्रभाव किसी धर्म प्रचारक से कम नहीं है एवं "रामचरितमानसः 
काव्य रचना का एतिहासिक प्रभाव भी नवधर्म प्रवर्तन की तरह ही गहरा व सुद्र्‌ 
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प्रसारी है । इस विषय पर (€वफ साहब का यह मन्तव्य उद्धूत किया जा सकता 
ठे-- 
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जारा प्राप्तां [लागत (7. 53 क 7? 56.) 

वस्तुतः तुलसी रामायण ने रामभक्ति के धर्म को केवल बहुजन ग्राह्य ही 
नही बनाया था, उसको चिरन्तनता भी प्रदान की थी । फलस्वरूप आज भी उत्तर 
भारत के अधिकांश लोग इसी धर्म को स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार रामानन्द 
प्रवतित रामभक्ति का धर्म कबीर व तुलसीदास की साधना के स्पर्शं से क्रमशः 
महत्व का अधिकारी हो आधुनिक काल को भी प्रभावित करता हे | 


(६) 

आधुनिक काल मे महात्मा गधी ने इस महान्‌ धर्म को अपने जीवन में 
एकनिष्ठ रूप से स्वीकारा था एवम्‌ उनके पवित्र चरर के संस्पर्श मे आकर यह 
धर्म अधिक महिमा मण्डित हो उठा । वस्तुतः महात्मा गधी को भी इस रामभवित 
के धर्म का सर्वशेष व सर्वश्रेष्ठ गुर रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । रामानन्द 
कबीर व तुलसीदास के धर्म को ही उन्होने स्वयं की चरित्र महिमा से उज्ज्वलतर 
बनाया । भक्ति की गहराई एवम्‌ नैतिक आदर्शं की निर्मलता, रामायत धर्म की इन 
दोनों प्रधान विशिष्टताओं ने महात्मा गांधी के चरित्र मेँ पूर्णता पाई । दूसरी 
विशेषताएं भी उनमें सार्थक हो उठी थीं । पहले ही कहा गया है कि रामभवित का 
धर्म सन्यास के अनुकूल नही है, कठोर दुःख के बीच भी चरम कर्तव्यनिष्ठता ही 
उस धर्म का प्राण ह । महात्मा गधी में भी इस त्याग व कर्म का अपूर्वं मिलन 
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संघटित हुआ था । इस धर्म की एक ओर विशेषता यह है कि ब्राह्मण श्र निर्विशेष 
सभी मनुष्यों की समता का स्वीकार एवम्‌ हिन्दु मुसलमान निर्विशेष सर्वधर्मा का 
समन्वय साधन । महात्मा जी इन दोनों नीतियों की प्रतिष्ठा के लिए प्राण विसर्जन 
करने को भी प्रस्तुत थे एवम्‌ इस प्रयास में ही शेष तक उनका जीवनावसान हुआ । 
स्मरणीय है कि मध्ययुगीन रामोपासकं की तरह उन्होनि भी ब्रा्मण-शुद्र, हिन्दू 
मुसलमान सभी को सामाजिक क्षत्र मे समता देने की चेष्टा की थी । रामभक्ति का 
धर्म पण्डित समाज से बाहर विपुल जन साधारण के कल्याण के लिए ही निरन्तर 
सक्रिय रहा । इसलिए संस्कृत के स्थान पर हिन्दी को ही इस धर्म को वहन करने 
की मर्यादा मिली । आधुनिक युग में पण्डित समाज में संस्कृत का स्थान अग्रज 
ने ले लिया इसलिए महात्माजी इस क्षेत्र में अंग्रेजी के स्थान पर जनसाधारण की 
भाषा हिन्दी को ही स्थान देने को आग्रही हुए थे । वस्तुतः रामायत धर्मान्दोलन की 
सभी विशेषताएं ही महात्मा जी के चरित्र में उज्ञ्वलतर रूप से प्रकाशित हुई । 

अब शुद्ध धर्म के क्षेत्र मे पूर्वगामी रामभक्तों के संग महात्मा जी की तुलना 
को जाए । रामानन्द व तुलसी दास के लिए राम विष्णु के अवतार थे, जे आदर्शं 
चरित्र की उज्ज्वल महिमा से मण्डित थे । कबीर के लिए राम सर्वव्यापी निराकार 
ईश्वर के नामान्तर थे । महात्मा जी की रामभक्ति मेँ इन दोनों का ही समन्वय है । 
वे राम के अवतारवाद में विश्वासी थे या नही इसमें सन्देह है किन्तु तुलसी वर्णित 
रामच के आदर्श ने उनके चित्त को सर्वदा ही आकर्षित किया । दूसरी ओर 
कबीर कौ तरह वे भी राम से भगवान को ही समञ्चते थे । उन्होने अपने जीवन के 
अन्त में जो बीज मंत्र देशवासियों को दिया- 

रघुपति राघव राजा राम पतितं पावन सीताराम । 
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान ॥ 


इसमें भी तुलसीदास व कबीर के आदर्शं का समन्वय हुआ था । इस मत्र 
की प्रथम दो पंक्तियों में तुलसीदास एवम्‌ बाद की दो पंक्तियों मेँ कबीर की वाणी 
ही प्रतिध्वनित होती है । तत्कालीन रामभक्तति धर्म में मूरति व मन्दिर का प्राधान्यन 
था । महात्मा जी ने भी कभी मन्दिर प्रतिष्ठा व मूर्तिपूजा की पोषकता नहीं की । 
साथ ही इस कार्य को कभी अकर्तव्य भी घोषित नहीं किया । इस विषय मेँ महात्मा 
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जी के विचार स्वयं रामानन्द से तुलनीय है । पूर्विपूजा की जगह रामनाम का जप 
ही इस धर्म के अनुसार भगवान की श्रेष्ठ आराधना है । इस नाम जप को महात्मा 
जी ने कितनी महत्ता के साथ स्वीकार किया था यह उनके स्वयं की उक्तिसे ही 
स्पष्ट हो जाता है- 

^¶0प्ठा पा कट्वेञ्छा वात्‌ कटवः [गाह 20 
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इससे समज्ञा जाता है कि राम नामने किस गहराई से महात्मा जी की जीवन 
सतता मे अनुप्रवेश किया था ओर हम जानते है कि जीवन के अन्तिमक्षण तक वे 
रामनाम का ही उच्चारण कर गए थे । रामभक्ति के धर्म का यही रूप महात्मा जी 
के जीवन एवम्‌ मृत्यु में चरम सार्थकता को प्राप्त करता है ¦ 


७) 
खेद का विषय है कि बंगाल धर्म के इस कल्याणकारी प्रभाव से वंचित 
रहा । राम माहात्म्य के प्रभाव से बंगाल में कभी भी थोडी भी स्वीकृति नहीं प्राप्त 
की, ठेसा नहीं । बंगला साहित्य में युगो से रामकाव्य रचित हुआ; रामायण गान 
` एवम्‌ कथावाचन आदि के द्वारा राम कहानी घर घर में प्रचारित हुई किन्तु रामादर्श 
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का प्रभाव कभी भी काव्य व कहानी के क्षत्र से उन्नीत होकर हमारे चारित्य नीति 
व धर्म को प्रेरणा देने का सुयोग नहीं पा सका । शायद वह प्रभाव कुछ आया था 
जिसके फल स्वरूप हम अभी भी अपवित्रता व अकल्याण के निवारणार्थं रामनाम 
का स्मरण करते है । वस्तुतः बंगाल में राम के चारित्य आदर्शं कौ अपेक्षा राम के 
नाम माहात्म्य ने ही प्राधान्य पाया था, चारिव्य आदर्शं अनुसरण के कठिन पथ का 
परिहार कर नामोच्चारण के सहज पथ को ही बंगालियों ने मुक्ति प्राप्ति का सहज 
उपाय मान लिया था इस सहजिया मुक्ति मार्गं कौ बात कृतिवासी रामायण में 
सए्लाकर दस्यु के उद्धार प्रापि की कथा में वर्णित है-- 


मरा मेरा बलिते आइल रामनाम । 
पाडल सकल पापे दस्यु परित्राण ॥ 


तुलाराशि येमन अग्नि ते भस्म हय । 
एक बार राम नामे सर्वपापश्चय ॥ 
--संसद्‌ संस्करण (१९५७) पु. ४ 
 कृत्तिवासी रामायण में अन्यत्र किष्किन्धा काण्ड) रामनाम माहात्म्य कीर्तन 
के सम्बन्ध मेँ कहा गया है- 
शमन-टमन रावण-राजा रावण-टमन राम । 
रामन-भवन ना हय गमन ये लय रामेर नाम ॥.... 


मृत्युकाले यदि नर रामरचलि जके । 
विमाने चडिया याम सेड देव लोके !! 


राम नाम स्मरणे यमेर दाय एडि। 
भवसिन्धु तारेवारे रामपट्‌ तदी ॥ 
 --संसद्‌ संस्करण (१९५७), पृ. १५७ 
रामनाम का शरण लेकर मृत्यु से बचकर देवलोक मेँ जाने का एक सहज 
उपाय भी उद्‌ भावित हुआ था, वह था-पुत्रादि के नाम करण में राम शब्द का प्रयोग, 
जिससे पुनः पुनः रामनाम के उच्चारण से “सर्वं पापक्षय' होकर परलोक का पथ 
` निष्कण्टक होता है । रामप्रसाद सेन, रामनिधि गुप्त, रामराम बसु, रामबसु, राममोहन 
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राय, दाशरथि राय, आदि के नाम का स्मरण करने से इस बात की सार्थकता समघ्ची 
जा सकती है । इस प्रकार बंगालियों ने राम के चारित्य माहात्म्य का वर्णन कर उसके 
नाम माहात्म्य का आश्रय लिया था। यह बंगालियों के लिए कल्याणकारी नहीं 
हुआ। ` 

केवल इतना ही नही, बंगाल में रामनाम के तात्पर्य में भी विकृति हुई । राम 
का आदर्श महत्व का ही सूचक है किन्तु बंगला में स्थल विशेष पर यह विकृत हो 
महत्व के स्थान पर वृहत्‌ को ही सूचित करता है । इससे भी प्रतीत होता है कि राम 
का महत्‌ आदरं हमारे जातीय चित्त मे गहराई से प्रवेश नहीं कर पाया था । इसीलिए 
रवीन्द्रनाथ ने आक्षेप कर कहा था कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बंगाल में 
राम का आदर प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाया । 

इससे हमारे चरित्र सम्पदा में अभाव दिखाई दिया था । आज यदि हम 
रामभक्ति प्रणोदित महात्मा जी के चारित्य महिमा से अपने जातीय जीवन को कुछ 
अंशो में संजीवित कर सके तो यह हमारे लिए आश्षेप का विषय नहीं रह पाएगा । 


रामराज्य 


महात्मा गांधी जी ने जीवनभर भारतवर्ष मेँ रामराज्य प्रतिष्ठा की साधना ` 
की एवम्‌ इसी साधना में उन्होने जीवन त्यज दिया । यह रामराज्य क्या है इस पर 
विचार करना आवश्यक है । रामराज्य का अर्थ है-- आदर्शं राज्य । किन्तु वह 
आदर्श क्या है यही विचारणीय है । 

यह बात नहीं कि महात्मा जी ने ही प्रथम रामराज्य का उल्लेख किया हो । 
रामराज्य का आदर्शं भारतवर्ष का चिरन्तन आदर्शं है । उस आदर्श के दो पहलू 
` हैं । एक है- उस राज्य के प्रतिष्ठाता व परिचालक रामचन्द्र का चारित्रक पहलु. 
क्योकि आदर्श राज चरित्र के बिना आदर्शं राज्य नहीं हो सकता ओर दूसरा है 
उसके राज्य शासन का लक्ष्यगत पहल्‌ । इसलिए रामराज्य की आलोचना इन दोनों 
टृषटिकोणों से विचारणीय है । 

भारतवर्ष के इतिहास में जिन दो चरित्रं ने उसके जातीय जीवन को 
सर्वाधिक प्रभावित कियाहैवेदोहै-- श्री रामचन्द्र व श्री कृष्ण । इन दोनों चरितो 
ने भारतवर्ष की कल्पना को इस प्रकार उदीप्त किया कि भारतवर्ष ने उन दोनों को 
जगत्‌ के पालनकर्ता विष्णु के श्रेष्ठतम अवतारो के रूप में पूजार््य दिया, ओर 
भारतवर्ष का वैष्णव सम्प्रदाय भी दो प्रधान शाखाओं मे विभक्ति हुआ । एक शाखा 
कृष्ण भक्त ओर दूसरी शाखा रामभक्त कहलाई । किन्तु आश्चर्य की बात है कि 
ह्न दोनों महाचसितरों का प्रभाव हमारे जातीय जीवन को दो सम्पूर्णं विपरीत दिशाओं 
की ओर परिचालित करता है । रामचन्द्र का चरित्र भारतवर्ष को चरम नैतिक महत्त्व 
की ओर प्रित करता है ओर श्री कृष्ण का चरित्र उसके विपरीत आकर्षित करता 
है । वर्तमान प्रबन्ध में इस विषय पर विस्तृत आलोचना निरर्थक है । सुविख्यात 
इतिहासवेत्ता रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का अभिमत उद्धूत करने से ही उक्त 
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मंतव्य की सार्थकता प्रतिपन होगी । वैष्णव रामायत सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता 
रामानन्द के प्रसंग में उन्होने कहा है-- 

^ एला [लाका टण्‌ पातत एष का 85 
{11€ [पत्छतप्टपला ग ताल एषाः वात्‌ 7001€ 0025६ 


01570 ज ररवा वात्‌ जाव 17751६३ ग [1511118 311त्‌ 
1२३6118. 


-- ४ वावा. ऽवोणोंऽो) €, (^ 66) 
अन्य प्रसंग में उन्होने कहा है-- | 


1॥1€ र्वाव (एता प्टुएाट्इला{5 8 वालाः वात्‌ [प्रालः 
जिला र प्ापतत प्लोह्ारपज प्रकठपह त्डा) 1२2५118 -111511- 
11815121. 


--#/ 81578157, 511, (> 87) 


उपनिषद्‌ व महाभारत के महत्‌ कृष्ण चरित्र का परवर्ती काल मेँ जो विकार 
हुआ, उसको इतिहास का परिहास नहीं तो ओर क्या कहा जा सकता है 2 इसीलिए 
वंकिमचंद्र को कृष्ण-चरित्र के कलंक मोचन के दुःसाध्य साधन मेँ व्रती होना पड़ा 
किन्तु रामचन्द्र का चररि इतिहास मे चिरकाल ही निष्कलंक रहा, इस प्रसंग में 
रवीन्द्रनाथ का अभिमत उद्धूत योग्य है 


“ट्स बात को स्वीकार करना ही होगा कि पश्चिम मेँ, जहोँ रामायण की 
बात साधारण मेँ बहुल परिमाण मेँ प्रचलित है वहोँ बंगाल की अपेक्षा पौरुष की 
चर्चा अधिक हे..रामायण कथा में एक ओर कर्तव्य का दुरूह काटिन्य है तो दूसरी 
ओर भाव का अपरिसीम माधुर्य सम्मिलित है, उसमें दाम्पत्य, सौभ्रात्र. पितृभवित 
प्रभुभक्तति प्रजावात्सल्य आदि मनुष्य के जितने प्रकार के उच्चांग के हृदय बन्धन 
है उनका श्रेष्ठ आदर्श प्रस्फुटित हुआ है । उसमें सर्वप्रकार के हृदय वृत्ति को महान 
धर्म नियम के द्वारा पग पग पर संयत करने का कठोर शासन प्रचारित है । पूर्णरूप 
से मनुष्य को मनुष्य बनाने की ओर किसी देश के साहित्य में नहीं है । बंगाल की 
मिदधी पर वहीं रामायण कथा हर्-गौरी व राधाकृष्ण की कथा प्र सिर नहीं उठा 
पाया । यह हमारे देश का ही दुर्भाग्य है । राम को जिन्होनि युद्धक्षेत्र व कर्मक्ेत्र मे 


रामराज्य ७१ 
नर देवता के आदर्श के रूपमेँ ग्रहण किया है उनका पौरुष, कर्तव्यनिष्ठा व धर्मपरता 
का आदर्श हमारी अपेक्षा उच्चतर है ।” ग्राम्य साहित्य, लोकसाहित्य । 


सर्वांगीण मनुष्यत्व के इस आदर्श को जीवन के प्रारम्भ मे महात्मा गांधी 
ने ही वरण कर लिया था । उनके चरित मेँ जो पौरुष, कर्तव्यनिष्ठ, व धर्मपरायणता 
आदि का हम जो परिचय पाते है वह अनेकां श मेँ ही उनकी गहरी रामायण प्रीति 
काफल हे । तुलसीदास के रामचरित मानस ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था यह 
बात उनकी स्वयं की उक्ति से ही जानी जाती है । यदि वङ्किम चन्द्र कृष्ण चरित 
को कलंकमुक्त कर पुनःप्रतिष्ठा के व्यर्थ साधना मेँ व्रती न होकर रामचरित्रि को 
आदर्शं रूप में प्रस्तुत करते तो बंगाली जाति पर अधिक उपकार होता । 


राम चरित्र मेँ भारतवर्ष मानव जीवन के किस आदर्शं को प्रत्यक्ष करना 
चाहता है इसका परिचय पाने के लिए पहले ही वाल्मीकि रामायण का उल्लेख 
करना होगा, इस सम्बन्ध मेँ रवीन्द्रनाथ का अभिमत यह है- 

“रामायण में देवता ने स्वयं को छोरा बनाकर मानव नहीं किया वरन्‌ मनुष्य 
ही निज गुण से देवता हो उठता, मनुष्य के चरमादर्श की स्थापना के लिए भारत 
के कवि ने महाकाव्य को रचना कौ । एवं उस दिन से आज तक मनुष्य के इस 
आदर्शं चरित्र वर्णना का भारत की पाठक मण्डली परमाग्रह से पाठ करती आ रही 


ह | 2) 
-- रामायणः; प्राचीन साहित्य 
मानव में आदर चरित्र की स्थापना ही रामायण का लक्ष्य है । यह बात 


रामायण की भूमिका में निहित है । वाल्मीकि देव ऋषि नारद से प्ते हैँ कि पृथ्वी 
के आदर्श नर चरित्र कौन है-- 


“कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः । 

चार्त्रिण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥ 
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आत्मवान्‌ को जितत्क्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य विभ्यत्ति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥' 


--आदिकाण्ड, १/३-४ 
शेषांश रवीन्द्रनाथ की भाषा में ही कहता हू - 


कह मोरे, सर्वदर्शी हे देवर्षि, तार पूज्य नाम । 
नारद कहिला धीरे-“अयोध्यार रघुपति" राम । 


[कहो मुञ्धे सर्वदर्शी हे देव ऋषि, उसका पुण्य नाम, नारद ने कहा 
धीरे-"अयोध्या के रघुपति" राम ।] 


-- भाषा ओ छन्द, काहिनी 


क्या यह चरित्र महिमा ही महात्मा जी के चरित्र में प्रतिफलित नहीं हर्द थी ? 
“यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताद्‌ शी ' रामायण मेँ नारद ऋषि रम को "धर्मज्ञ' 
सत्यसंघश्च प्रजानां च हिते रतः" कहकर वर्णित करते हे । यही वर्णना क्या सम्पूर्ण 
रूप से. महात्मा जी के संबंध में प्रयोज्य नहीं है 2 वस्तुतः यह चारित्रिक आदर्श 
वाल्मीकि से कालिदास-भवभूति-कृत्तिवास-तुलसीदास आदि के भीतर से वर्तमान 
काल तक आया है एवं अन यह महात्मा जी के भीतर प्रत्यक्ष रूप में मूर्तं हुआ । 
है । "वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि' भारतवर्ष के कवि कल्पित आदर्श चरि 
के इन दो विपरीत गुणों का समावेश क्या गधी चि मेँ प्रतिफलित नहीं हुआ ? 


(२) 
यही राम राज्य के नायक चरित्र का आदर्श है । जिस राज्य की आदर्शावस्था 

भारतवर्ष की कल्पना में उदित हुआ था, वाल्मीकि-रामायण से उसका थोडा परिचय 
दिया जा सकता है-- 

पायलामास चैवेमाः पितृवन्मुदिताः प्रजाः । 

अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दशरथात्मजः ॥ 

प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । 

निरामयो हारोगण्च दुर्भिश्चभयव्जितः ॥ 
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न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्‌। 
नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥ 


-- रामायण, आदिकाण्ड, १/९०-९२ 


(रामचन्द्र प्रजा का पिता की तरह पालन करते थे, राज्य में दुभिक्षभय, रोग 
एवं अकाल मृत्यु नहीं थी । प्रजागण भी हृष्ट पुष्ट संतुष्ट एवं धर्म परायण थे ।' 


आदर्शराज्य की इस कल्पना ने भारतवर्ष के चित्र को कई शताब्दियों से 
अधिकृत कररखा था, तुलसीदास के रामायण (उत्तरकाण्ड) में राम राज्य का आदर्शं 
ओर भी परिणति प्राप्त करता है । उसका भी संक्षिप्त परिचय दिया जा सकता 


हे ।- 


राम राज बैठे त्रयलोका, हरषितं भयउ गयउ सब सोका ॥ 
वेर न करहि काहु सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 


-- रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, ४३/४ 


"राम के राजा होने पर त्रिलोक मेँ हर्ष उपस्थित हुआ, सब शोक-दुःख टूर 
हो गए समके प्रताप से सब वैषम्य के मिर जाने पर कोई किसी से वैर नही करता ।' 


अल्प मृत्यु नहि कवनिहुं पीरा, सब सुन्दर सब विरुज शरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 


रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, ४४/३ 


अकाल मृत्यु नहीं रही; कोई पीड़ा भी नहीं रही; सभी सुंदर व नीरोग हुए 
कोई दीन दरिद्र व दुःखी नहीं रहा, कोई अबोध या लक्षणहीन भी नहीं रहा ।' 


सब निर्दम्भ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गनी । 
सब गुणज्ञ पण्डित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥ 


--रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड, ४४/२४ 


सब दंभहीन व धर्मरत हुए; सब नर नारी चतुर व गुणी हुए; सभी गुणज्ञ 
पण्डित व ज्ञानी हुए; सभी कृतज्ञ, कोई कपट न शठ नहीं रहा । 
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अवध पुरी बासिन्हकर, सुख सम्पदा समाज । 
सहस शेष नहि कहि सकि जह नृप राम विराज ॥' 


-- रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, ४९८५ 


"जहाँ राम राज्य विराजमान है, उस अयोध्या पुर वासियों के सुख सम्पद्‌ 
की बात सह शेषनाग भी वर्णित नही कर सकते ।' 


रामचरितमानस काव्य में रामराज्य का सुविस्तृत वर्णन है किन्तु उद्धूत चारो ` 
श्लोकों से ही उसके सार मर्म का परिचय मिलता है इस संक्षिप्त विवरण से समद्चा 
जा सकता हे कि रामराज्य का उज्ज्वल चित्र भारतवर्ष की कल्पना को किस तरह 
उदीप्त करता है । इसी कल्पित चित्र को वास्तव रूप दान की साधना में महात्मा 
जी व्रती हुए थे । उनकी कल्पना के रामराज्य के स्वरूप को समञ्लने के लिए 
तुलसीदास द्वारा वर्णित राम राज्य के साथ घनिष्ठ रूप से परिचित होना आवश्यक 
है तुलसी रामायण के राराज्य वर्णन के प्रथम श्लोक में ही महात्मा जी के आदर्शं 
सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते है-- 


वयरु न कर काहू सन कोड । 
रामप्रताप विषमता खोई ॥ 


“राम के प्रभाव से मनुष्य को मनुष्य के साथ वैषम्य मिट जाने पर कोई किसी 
से वैराचरण नहीं करता । इस एक मात्र उक्ति मेँ ही महात्मा जी के रामराज्य का 
चित्र उज्ज्वल होता हे । वैरहीन वैषम्यहीन राज्य ही रामराज्य है । आजकल श्रेणी 
हीन समाज की बात नित्य ही सुनायी देती है किन्तु साम्यवादी प्रोक्त यह आदर्शं 
समाज वैरहीन नहीं हे क्योंकि वैर साधन ही इस समाज प्रतिष्ठा का उपाय है; श्रेणी 
संग्राम बैर निर्यातन पूर्ण समाज कभी भी वैरहीन नहीं हो सकता । यह वैरमय साम्य 
एकमात्र रामायण कल्पित तथा महात्मा जी के अभीष्ट राम राज्यादर्शं के सम्पूर्ण 
विपरीत हैँ । रामराज्य की प्रतिष्ठा वैरहीन साम्यसे परे हं । इस राज्यमें एकश्रेणी 
के पतन से ओर एक श्रेणी का उत्थान नहीं होता; इस राज्य की प्रतिष्ठा सभी के 
कल्याण समता पर निर्भर ह । यह कल्याण साम्य ही यथार्थं साम्य है; अर्थ साम्य 
ही एकमात्र साम्य नहीं एवं वह कल्याण प्रसूतं भी नहीं हो सकता है । जिस समाज 
म सभी का समभाव से कल्याण होता है, अभ्युदय घटित होता है, वही समाज 


रामराज्य ॥ | ७५ ` 


आदर्शं समाज हे ! यह कल्याण साम्यमय समाज ही “सर्वोदय समाज" है । कहना 
न होगा कि जिस राज्य मेँ इस सर्वोदय समाज की प्रतिष्ठा है उसी का नाम रामराज्य 
हे । वैरहीन साम्यवाद के द्वारा ही इस सर्वोदय समाज तथा रामराज्य की प्रतिष्ठा 
सम्भव हे ओर महात्मा जी इस वैरहीन साम्यवाद्‌ के प्रवर्तक थे, 


कल्याण साम्य पर्‌ प्रतिष्ठित रामराज्य मेँ शकित्त प्रयोग, पीडन तथा युद्ध 
विग्रह का स्थान नहीं था । तुलसी रामायणमें है 


दण्ड यतिनकर भेद जह नतक नृत्य समाज । 
जीते मनहि सुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥ 


रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, ४५५ 


अर्थात्‌ रामचन्द्र के राज्य मेँ दंड प्रयोग का प्रयोजन न रहने पर राजा के हाथ 
मेँ दण्ड नहीं था, दंड केवल यति के हाथ मेँ था; भेदनीति प्रयोग की आवश्यकता 
न रहने पर वह केवल नर्तक समाज के हाथों मेँ अभिनय की वस्तु रूप मेँ परिणत 
हो गया था ओर केवल मन के विजय को छोड अन्य किसी विजय का प्रयोजन 
नहीं था | 

महात्मा जी कल्पित रामराज्य व सर्वोदय समाज में भी भेद टण्ड जय आदि 
साधारण राष्टनीतिगत शकत प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी । इस शविति 
प्रयोग हीन साम्य की निष्ठा ही उनके जीवन की साधना थी | 


(२) 

वात्मीकि से तुलसीदास तक कर शताब्दियों से भारतवर्ष ने जिस आदर 
समराज्य की कल्पना की थी, उसने महात्मा जी में भी पूर्णं परिणति को प्राप्त किया । 
महात्मा के पास वह आदर्श केवल कल्पना की वस्तु ही नहीं रही, वह कल्पना उनकी 
साधना में परिणत हो गई एवं उसी साधना की वेदी पर उन्होने अपने जीवन को 
उत्सगं किया । इस कल्पना व साधना की सामग्री को उन्होने 7418 ° गफ 
0ा.टवा15“ कहकर वर्णित किया है । उन्होने अपने का जो चित्र अंकित किया 
उसके साथ वाल्मीकि व तुलसीदास वर्णित आदर्श राज्य की तुलना करने से उनके 
राम राज्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता हे । 


७६ रामायण ओर भारत संस्कृति 


1 शवा] एला णिः वेया [तात 7171 पणवा प्1€ 00.€5॥ 
5811811 €] {8६ 1† 15 वालाः लठ 770 01108€ पाता 
पट्ट [वेष्ट वा €्6४् ज०ां८, वा -1व8 11 प्णुाली 
पाला 81181] 0€ 1710 [ह 6०55 त 10 ९855 2 [€्०ृग€; 
वे [वात 7 णल्‌ शौ द्माााप्र्र्€§ऽ 5119] [ण्ट 71 
एलः पवा... 


[5 15 ताल [तात ग फु पवाटवयो5. 


यही है दीन दुःखहीन एव वैरहीन व वैषम्यहीन नीति पर प्रतिष्ठित सर्वोदय 
समाज का चित्र । इसके साथ वाल्मीकि व तुलसीदास के रामराज्य वर्णन की तुलना 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों मे कोई पार्थक्य नही है | 


महात्मा जी के मेरे सपनों का भारत का थोड़ा ओर परिचय उद्धुत कर रहा 
हू 

=1116€ € 51181] € 2{ {€८€ पण्री वा (€ 1€51। 
2 11€ छलात्‌, कलाप्ीलः स्तृूलत्रि्ह् लाः एल स्तुा०ा६त, 
€ ऽ0पात्‌ [वण्ट 11€ शाावाटञा वाष् 177वहा718)21€. 

इस आदर भारतराष् मे तुलसी वर्णित राम राज्य की तरह ही राजदण्ड 
यति करधृत होगा; भेद नीति अभिनय की वस्तु होगी विजय केवल मनुष्य मन पर 
ही होगी । 


महात्मा जी के सपनों का आदर्श एक रूप में वाल्मीकि व तुलसीदास की 
कल्पना का अतिक्रमण कर गया था, इन दोनों कवियों की कल्पना स्वभावतः ही 
भारतवर्ष को सीमा मेँ आबद्ध थी किन्तु महात्मा जी के ध्यान की परीधि विश्व- 
व्यापि थी-- 


{ छए्छप्राव 11<€ ६0 58€€ [0418 †€€ कात्‌ 5्र.छा7हि 50 
ध्वे 811€ वेष रलः [लाई वा णाह कपत एपा€ 
58801100€ {01 {€ एटा. ग त्राह एकत. [ता25 
पद्ट्व०ाा 75 7€र्णातप्चठा]ट€ {€ लव. (पा 100 
पा {€९८८ शवात्‌ एवाः... 


1 परवा ध्रा प्द्द्विलाा ग पो (छात्र 80 {1021 
00 (छपाप्र1€§ वष [द्वात ऽछा प्ठि पष ६8] 


रसमरज्य \७\७ 


त0पाात्र$, 80 त्व तर€ 1€80ताः८९8 ग पङ (छता हि 
8€ पप्रट€त 0 त्र एला ता फाला... 


1 फशा( [11041875 115€ 50 {1141 {11€ +{701€ "+011 
गावे 0€1€0† 1 ५0 710{ वा [वाद जा € तग ज 
011€ा' ८071168. 


इस विश्वोदय का आदर्शं स्वभावतः ही वाल्मीकि व तुलसीदास के लिए 
कलट्पनातीत था । आधुनिक युग में अवश्य ही विश्वव्यापी आदर्श राष्ट की स्थापना 
की कल्पना मेँ अभिनवत्व कुछ नहीं है । विश्वव्यापी श्रेणीहीन समाज प्रतिष्ठा की 
बात साम्यवादियों के द्रारा दीर्घ काल से ही घोषित हो रही है किन्तु इस श्रेणीहीन 
विश्व समाज की प्रतिष्ठा का आदर्श बेरहीन व अविरोध की नीति को स्वीकृति 
नहीं देता वरन्‌ वैर व विरोध के पथ को ही एकमात्र पथ रूपमे मान लेता है । दूसरी 
ओर, महात्मा जी के ध्यानलन्ध विश्वोदय-समाज का आदर्शं उनकी वैरहीन नीति 
की ही स्वाभाविक परिणति है । 


(४) 

महात्मा गांधी की यह बैरहीन नीति व विश्वकल्याण त्रत पृथ्वी के किसी 
अन्यदेश के लिए अभूतपूर्वं होने पर भी भारतवर्ष के इतिहास में सम्पूर्णं नूतन नही 
हे । मर्य सम्राट्‌ प्रियदर्शी अशोक ने भारतवर्ष के बाहर तत्कालीन सभ्य देश समूहो 
के संग जिसमेत्री के सम्पर्क का स्थापन किया था एवं भारतीय राजकोष से अर्थव्यय 
कर उन देशों मेँ चिकित्सा आदि हित कर्मो की जो व्यवस्था की थी, उसके मूल में 
भी यह वैरहीन नीति व विश्व कल्याण साधना की प्रेरणा थी । कल्याण कर्म द्रारा 
विश्वचित्त विजय की नीति को ही अशोक ने "धर्म विजय' नाम से अभिहित किया । 
“जितहु मनहिं" “जय करने की वस्तु केवल मनुष्य का मन ही है" तुलसीदास की यह 
सुन्दर कल्पना अशोक के राज्य काल मेँ वास्तविक रूप में परिणत हुई थी । केवल 
इतना ही नहीं "दंड जतिन्हकर' राजदण्ड यति कर घृत दण्ड में रूपां तरित हुआ था, 
तुलसी कल्पित रामराज्य का यह आदरं भी अशोक के राज्य मेँ वास्तविक हो 
उठता है । अंगुत्तर निकाय' में हम अशोक का जो वर्णन पाते ह उसमें भी इस 
दण्डहीन शासन की बात स्पष्ट रूप से कही गई है 


(४ 


७८ रामायण ओर भारत संस्कृति 
चक्कवत्ती अहं राजा जम्बुखण्डस्स इस्सरो- 
अदण्डेन असत्थेन विजेव्य पठवि इमं 
असाहसेन धम्मन समेनमनुसासिया, 
धम्मेन रज्जं कारेत्वा अस्मि पठविमंडले । 


अर्थात्‌-“जम्बुखण्ड के (भारतवर्ष) अधीश्वर एक चक्रवर्ती राजा थे, 
उन्होने पृथ्वी को दण्डहीन शखहीन उपायों द्वारा जीत लिया एवं अपीडन, 
वैषम्यहीनता व धर्म के द्वारा राज्यशासन किया ।' 


दूसरे राज्यों के साथ वैरहीन व स्वराज्य पीडन हीनता ही अशोक के राज 
धर्म की मूल नीति थी । धम्मेन रज्जं कारेत्वा,' धर्म के द्वारा राजत्व किया था, इस 
उविति का तात्पर्य यह है कि अशोक धर्मराज्य प्रतिष्टा मेँ व्रती हुए थे । इस धर्म 
राज्य का आदर्श मात्र अशोक की कल्पना है ठेसा नही, यह वस्तुतः भारतवर्षं का 
ही चिरन्तन आदर्शं है । युधिष्ठिर जनक आदि आदर्शं राजा के प्रसंग मेँ बार बार 
ही धर्म राज्य को कल्पना भारतवर्ष के मनमेंदिखाई दी । धर्म राज्यकायहीचित्र 
रामराज्य के स्वरूप मेँ उज्ज्वल हो उटा हे । वस्तुतः राम शासित धर्मराज्य का नाम 
ही राम राज्य है । भारतवर्ष में ध्यानलन्ध इस धर्म राज्य को वास्तव रूप देने के 
प्रयासी प्राचीनकाल में अशोक एवं आधुनिक काल में महात्मा गांधी हुए । 


(५) 


यहो तक रामराज्य का जो परिचय दिया गया हे, वह भारतवर्षीय आदर्श- 
राज्य का मात्र एक पहलू है । यह रामराज्य की परिणति का चित्र है किन्तु उसके 
प्रयास का एक ओर पहलु भी है एवं उसका विशेष तात्पर्य भी है । यहोँ पर रामराज्य 
प्रतिष्ठा के उस विशेष तात्पर्य की बात को स्पष्ट करना आवश्यक है, कालिदास के 
मेषद्‌त काव्य के दो अंश है; पूर्वाश में वास्तव जगत की साधना की कथा है, उत्तरांश 
मे कल्पलोक के सिद्धि की कथा है-उसी कल्पलोक का नाम अलका है, 
अभिज्ञानशाकुंतल नाटकमें भी दो अंश है यर पर प्रथमांश में पाथिव जगत्‌ के 
मानव की प्रमत्तता व मुक्ति की तपश्चर्या का उसी प्रकार दो भाग है । आदर्शं 
रामराज्य ही उत्तर भाग की कथा है; यह रामराज्य वस्तुत स्वर्गीय सुषमा मण्डित 
कल्पलोक मेँ अवस्थित हे । इस कल्प राज्य प्रतिष्ठ के साधना की बात ही रामायण 


रामराज्य | ७९ ` 


के पर्वभागमें है एवं यही रामायण कहानी का अधिकांश है । इस भागमें जो 
कर्तव्यनिष्ठा, त्याग स्वीकार, दुःख वरण एवं कठोर परीक्षा की बात है वही राम 
चरित्र का महत्व है ओर यही चारित्रक महत्ता ही राम राज्य की दृढ भित्ति है । इस 
चारित्रिक भित्ति की बात को स्मरण न रखने से आधुनिक काल के रामराज्य साधको 
के वास्तविक महत्ता की उपलब्धि नहीं की जा सकती । केवल इतना ही नहीं 
रामायण में रामचन्द्र के वास्तव साधना में जो गूढ़ द्योतना है उसका तात्पर्य भी 
उपलब्ध करना होगा । 


इसमें सन्देह नही कि रामायण कहानी मेँ एक अप्रकर रूपकात्मकता है । 
सीता का अर्थं हलरेखा है, राजा जनक की हलमुख से उसकी उत्पत्ति एवं धरणी 
के द्विधा भाग में उसकी परिणति हुई । राम का अर्थ रमणीयता है एवं वह रमणीयता 
कर्षणोत्पनन शस्य श्यामलता जन्य है इसीलिए राम के शरीर का रंग नव दूर्वादल- 
श्यामल है । स्वाभाविकतः रामचन्द्र ही पाषाण कठिन अनुर्वर अभिशप्त अहल्या 
(हल चलाने अयोग्य) भूमि के उद्धार कर्ता है ¦ लक्ष्मण का अर्थं कृषि जन्य सम्पदा 
है, लक्षमीवत्ता-जिसका प्रतीक धान का बालि है । यही लक्ष्मण स्वभावतः सीता 
व राम के नित्य सहचर है । यह कल्पना शस्य श्यामल उत्तर भारत के ऋषि कवियों 
के लिए कुछ भी अस्वाभाविक नहीं कि हलरेखा के एक ओर शोभा ओर दूसरी 
ओर सम्पत्ति है । | 


भारतवर्ष की एक सीमा पर सीता व राम लक्ष्मण के लीला स्थल विदेह, 
कौशल की श्यामल भूमि है दूसरी ओर की सीमा पर पराक्रान्त राक्षसराज रावण 
का कीर्तिस्थल स्वर्ण लंका है । यहो पर एक ओर रूपक प्रच्छन है । भारतवर्ष के 
उत्तर में यक्ष राज्य तथा दक्षिण मेँ रक्ष राज्य है । यक्षपुरी अलका धन सम्पत्ति के 
लिए प्रसिद्ध है, रक्षपुरी स्वर्णं लंका भी उसी के लिए प्रसिद्ध है किन्तु यक्ष तथा रक्ष 
मे एक पार्थक्य है । यक्षो की धन सम्पत्ति लोभ व संचय का प्रतीक है किन्तु रक्षो 
के एश्वर्य में प्रताप व पीडन शकिति निहित हे । राक्षसराज रावण के दस सिर तथा 
बीस हाथों मे वही अति पीडन शक्ति का प्रकाश है । व्र विद्युतधारी देवता भी 
इसके आज्ञाधीन है । रावण नाम का भी यदी अर्थ है- जो पीडन के द्वारा लोगों से 
रव (आर्तनाद) कराता है । रावण शब्द का पृरा रूप ^लोक-रावण अर्थात्‌ लोक 
पीडक है । रावण के पुत्र मेघनाद नाम में भी रवण शब्द की द्योतना है । रावण का 
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सहोदर भाई विभीषण है, विभीषिका मेँ ही पीडन शक्ति का प्रकाश है । राक्षसो के 
अति शवित व प्रताप का उत्स स्वर्ण है- स्वर्णं की माया मेँ मुग्ध करके राक्षस शक्ति 
मानव को मुग्ध करती है । यह स्वर्णं की शक्ति कुछ सृष्ट नहीं करती; स्वर्णं का बल 
दूसरे की सम्पत्ति का हरण कर ही स्फीत होता है परन्तु इस स्फीति में रमणीयता 
नहीं वीभत्सता है, इसीलिए रावण राम के विरोधी है-एक लोक पीड़क तो दूसरे 
लोक रंजक । इस विरोधके मूल मेँ मायावी स्वर्णं मृग की क्रिया है जिसका 
वास्तविक नाम मारीच अर्थात्‌ मरीचिका है । इस स्वर्णं मरीचिका की सहायता से 
मुग्ध व लुब्ध करके लंकाधिपति ने जब भारतवर्ष सीता का हरण कर राम व लक्षण 
को विपन्न किया, तभी कल्याण के साथ अकल्याण का विरोध घटित हुआ । एक 
ओर धनमद स्फीत अपरिमेय पराक्रम हे दूसरी ओर विरल सम्बल आत्म प्रत्यय 
की दृढता है । यह सोचना अन्याय नही है कि राम रावण संग्राम की कहानी में यह 
बात घोषित होती है कि अन्त मेँ पर स्वहारी लोक पीडक शोषण शक्ति की पराजय 
एवं स्वावलम्बी लोक रजक पोषण शक्ति की जय होती हे । 

सीता व राम लक्ष्मण में जिस कल्याण शक्ति का प्रकाश हुआ है, महात्मा 
जी ने सम्पूर्णं जीवन उसी शक्ति को सम्बल मानकर युद्ध किया । भारतवर्ष के 
करोड़ों ग्रामवासी कृषक के हृत कल्याण का पुनरुद्धार ही उनकी साधना थी, उनके 
विरोधी पक्ष में वह शक्ति थी जिसने आधुनिक विज्ञान के बल से वच्र विद्युत को 
करायत कर उसकी सहायता से पर स्व शोषण कर नूतन स्वर्णलंका कौ प्रतिष्टा की 
थी । इस नव लंकाधिपति ने अपने स्वर्णमय माया मृग के द्वारा मुग्ध व लुब्ध कर 
भारत कौ कृषि सम्पत्ति को सागर पार आकर्षित कर ले गया था । उसके पुनरुद्धार 
की साधना ही महात्मा जी के जीवन की मूल कथा थी । राम-रावण युद्ध को यदि 
रूपकार्थ मानना है तो यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि महात्मा जी ने सम्पूर्ण 
जीवन रामके पक्षमेंही युद्ध किया। सीता उद्धार के दुःसाध्य साधनामें वे 
सफलकाम हुए किन्तु अपने बहुकल्पित रामराज्य की प्रतिष्ठा का सूत्रपात नही कर्‌ ` 
पाए । तुलसी वर्णित रामराज्य को तरह महात्मा जी की ध्यान कल्पित रामराज्य भी 
हमारे लिए कल्प लोक की सामग्री ही बनी रही । 
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जिस रामराज्य की कल्पना ने कई शताब्दियों से भारतवर्ष के हृदय को 
मुग्ध कर्‌ रखा था, बीसवीं शतान्दी में महात्मा गांधी ने उसे कार्य क्षत्र में रूप देने 
के प्रयास में अपना सम्पूर्णं जीवन समर्पित किया, किन्तु उसके पूर्व भारतवर्ष के 
सुदीर्घं इतिहास मे कोई भी उस कल्पना को वास्तव रूपदान करे में व्रती नहीं हुआ, 
यह तक की उसको साकार रूप देने की इच्छा भी नहीं जगी । जबकि सभी ने उस 
कल्पना को नाना काव्य में नाना भाषाओं मे सम्पूर्णं हृदय से परिपुष्ट किया । इसका 
क्या कारण है वह विचारणीय है । 


किन्तु इसके पूर्व, राम राज्य की कल्पना भारतीय चित्त मेँ कब ओर कैसे 
प्रथम दिखाई दी, इस प्रश्न का उत्तर देना अधिक आवश्यक है । सर्वजन आकांक्षीत 
दोष लेश श॒न्य आदर्शं धर्मराज्य का नामां तर ही राम राज्य ह यह बात बहुत पहले 
कही जा चुकी हैं । इस प्रकार के सर्वगुण सम्पन आदर्शं धर्मराज्य के लिए आदर्शं 
धर्मपरायण राजा की आवश्यकता हैँ । भारतवर्ष के दो महाकाव्यों ने निष्कलंक 
महान्‌ चरित्रं को देश के सम्मुख दो सर्वगुण सम्पन आदर्शं राज चसि्रि के रूपमे 
उपस्थित किया--रामायण के आदर्श राजा रामचंद्र का चख एवं महाभारत के 
धर्मराज युधिष्ठिर का चस, यह प्रमाणित है कि रामायणमहाभारत की प्राथमिक 
अवस्था में रामचन्द्र व युधिष्ठिर का वर्तमान रूप नहीं था । यह रूप क्रमशः इन 
दोनों काव्यों मे परवर्ती कालीन विभिन संस्करणों मेँ अभिव्यक्त हुआ एवं वह ` 
भारतवर्ष की एतिहासिक व सामाजिक अवस्था के परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ, 
मैने अन्यत्र दिखाने की चेष्टा की हे कि रामचन्द्र व युधिष्ठिर को आदर्श धर्म राज 
रूपमे चित्रित कसे का पहला सुस्पष्ट प्रयास दिखाई दिया धर्म विजेता प्रियदर्शी ` 
अशोक (२७२-२२ ई पू) के परवती काल मे एवं उन्हीं के प्रतिस्पर्धी रूप में । 
इतिहास के साश्षयो से जाना जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मानुरक्त 
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होने पर भी सब धर्मो के प्रति समदर्शिता ही प्रियदर्शी अशोक का राज धर्म था 
परन्तु उत्तर काल में मौर्य साम्राज्य ओर बौद्ध समाज के गौरव मय युग का अवसान 
होने पर अशोक का सत्य इतिहास जब विलुप्तप्राय होकर स्मृति मात्र रह गया उस 
समय के बौद्ध समाजने अशोक की गौरव स्मृति को केवल दृढता से याद ही नही 
रखा, अशोक को आदर्श मानकर अर्थात्‌ आदर्शं बौद्ध धर्म राज के रूप में कल्पना 
कर सांत्वना अनुभव करते रहे । इस आदर्शं शायित बौद्ध धर्म राज अशोक के 
बहुत से चित्र पूर्वोक्त अंगुत्तर निकाय आदि बौद्ध साहित्य के विभिन विभागों में 
परिव्याप्त है । इसी की प्रतिक्रिया में ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण्य धर्म निष्टा व वर्णाश्रम 
धर्म के प्रतिपालक आदर्शं धर्मराज-चरित्र रचना का प्रयास दिखाई दिया । इसी के 
फलस्वरूप महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर एवं रामायण में आदर्श नृपति रामचन्द्र 
का चरित्र रचित हुभआ । कहा जा सकता हे कि ब्राह्मण्य धर्म के प्रतिपालक रामचन्द्र 
का चरित्र रामायण के उत्तरकाण्ड रचना के समय रचित हुआ । उत्तरकाण्ड रचना 
के पूर्ववरतीं काल में रामचन्द्र ब्राह्मण्य आदर्शं के अनुरागी नहीं थे इसके प्रमाण 
उपलब्ध हे परंतु यह प्रसंग पहले ही यथास्थान पर आलोचित हो चुका है । 

अशोक के समय में भारतवर्ष के इतिहास में जो आदर्श राज्य दिखाई दिया 
था वही उत्तरकाल में बौद्ध समाज की कल्पना मे आदर्शं बौद्ध धर्मराज्य रूप में 
दिखाई दिया ओर उसी की प्रतिक्रिया में रामायण व महाभारत मेँ ब्राह्मण्य 
धर्मशासित धर्मराज्य व रामराज्य दिखाई दिए यह बात कहना निरर्थक है कि 
ब्राह्मण्य धर्मशासित आदर्श समाज का रूप महाभारत से अधिक रामायणमें ही 
स्पष्टतर रेखाओं एवं उञ्ज्वलतर वर्णों मेँ चित्रित हुआ है । इसी के फलस्वरूप हम 
देखते है कि उत्तर कालीन संस्कृत साहित्य में धर्मराज युधिष्ठिर के चख रचना के 
` प्रयास अपेक्षाकृत विरल हैँ । जबकि उस साहित्य में रामचरित्र तथा राम राज्य वर्णन 
के प्रयास मे कभी भी विराम नहीं देखा गया । आदर्शं रामराज्य की कल्पना ने 
भारतवर्ष के चित्त मे दस प्रकार अधिकार जमा लिया कि जितने दिन बीतने लगे 
उतनी ही वह कल्पना गंभीर रूप से मनुष्य के हृदय को अभिभूत करने लगी, कर 
राम भी नहीं है, वह अयोध्या भी नहीं रही- तब क्या दिन थे, ओर अब क्या दिन 
है, यह जैसे युग-युगान्तर से भारतवर्ष की हृदय उत्सारित वेदना की वाणी है । 
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वाल्मीकि-रामायण के साथ कालिदास के रघुवंश कौ तुलना करने से इस 
बात की सार्थकता समञ्यी जा सकती है । कालिदास की विभिन्न रचनाओं मे जिस 
प्रकार विगत कालीन तपोवन आदर्श के लिए कवि के अन्तर का दीर्घनिश्वास 
सुनायी देता है--उसी प्रकार रघुवंश काव्य मेँ केवल तपोवन नही, अतीत काल के 
आदर्श धर्म परायण राजा व धर्मराज्य के लिए्‌ कवि की वेदना का उच्छवास हमारे 
लिए अश्रुत नहीं रहता । “क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः, कालिदास 
की इस उक्ति को केवल विनय वचन मानने से उसका अभिप्राय पूर्ण ग्रहण नहीं 
किया जा सकता । प्राचीन काल कै सूर्यवंशीय महामति राजाओं की तुलना मं 
तत्कालीन अल्पमति राजाओं तथा प्रजाओं मे कितनी अवनति घटित हुई हे यह 
आक्षेप उक्त श्लोकां श में प्रच्छन रूप से विद्यमान हे । कालिदास क अनुसार उद्धूत 
वर्णन मे पाया जा सकता है-- 
सोऽहमाजन्मशद्धानामाफलोदयकर्मणाम्‌ । 
आसमुद्रक्चितीशानामानाकरथवर्त्मनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यश्शसे विजिगीषृणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रघूणामन्वयं वश्ये तनुवाग्‌ विभवोऽपि सन्‌। ` 
तहरुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ।।' 
--रघुवंश्च १/५-९ 
अर्थात्‌ जो जन्मावधि शद्ध है, फल प्रापि तक जो कर्म निरत हैः समुद्र पर्यन्त 
जनका राज्य हे एवं स्वर्ग पर्यन्त जिनकी रथगति हे; शाखीय विधान के अनुसार 
जो अग्नि में आहति देते है जो याचक की इच्छानुसार अभावों को पूर्णं करते है, जो 
अपराध अनुसार दण्डदान कसते है एवं यथासमय जो जागृत होते है जो त्याग के 
लिए अर्थं संचय करते है जो सत्य के लिए मितभाषी है जो यश के लिए जय 
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इच्छुक है एवं जिनका संतान प्राप्ति के लिए पत्नी ग्रहण है; जो शैशव में विद्याभ्यास 
मे निरत थे, यौवन मेँ विषयभोगी, वार्धक्य में मुनिव्रतावलम्बी एवं अन्तिम समय 
में योगबल से तनु त्यागी है--वाकसम्पक मेँ दीन होने पर भी मै उन रघुवंशीय 
राजाओं का गुण कीर्तन करूगा क्योंकि उनकी गुणावली मेरे कानों में पंच कर 
मुञ्चे उस चपलता में प्रणोदित करती है । 


यह स्पष्ट है कि कालिदास के काल मेँ सुदूर अतीत के रघुवंशीय राजा धर्म 

परायण आदर्श राजा रूप मेँ चित्रित होते थे एवं उनका काल भी अति रमणीय प्रतीत 
होता था । कालिदास के अनुसार रघुवंशीय राजा जिस धर्मविधान को मानकर 
चलते थे, वह मन्वादि धर्म शाख सम्मत था, यह वात उल्लेखित श्लोकों से भासित 
होता है, इस अनुमान का स्पष्ट समर्थन राजा दिलीप के चरित वर्णन में पाया जाता 
है | 

भले याम सबे जाति-अभिमान, 

अवहेले देय आपनार प्राण, 

एक हये याय मान-अपमान, 

ब्राह्मण आर जाठ। 


रेखामात्रमपि क्षुण्णादा मनोर्वर्त्मनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्ु्नेमिवत्तयः ॥ ` 
--रघुवश १/१७ 
अर्थात्‌-“उनके (राजा दिलीप) नेतृत्व में उनके नियमानुवर्ती प्रजा मनु के 
समयावधि अनुसृत पथ से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होते थे । 


कालिदास के रघुवंश काव्य मेँ राम राज्य के पूर्वाभास में जो मनुशाख 
शासित धर्मराज्य का परिचय पाया जाता है, कहा जा सकता है कि वह पूर्णरूपसे 
ही ब्राह्मण्य आदर्शानुगत धर्मराज्य है । यह धर्मराज्य इतिहास स्वीकृत अशोक के 
सम्प्रदाय निरपेक्ष धर्मराज्य से जैसे पृथक्‌ है परवती काल मेँ बौद्ध साहित्य कल्पित 
अशोक के बौद्ध धर्मराज्य से भी वैसे ही पृथक्‌ है । दूसरी ओर कालिदास का 
कल्पित धर्मराज्य अनेकांश मेँ रामायण के उत्तरकाण्ड के वर्णन के अनुसार ही है 
ओर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तर काण्ड, की तुलना में रघुवंश्ञ का 
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धर्मराज्य गहरे वर्णं से अंकित है एवं रघुवंश की तुलना में तुलसीदास का रामरज्य 
ओर भी गादृतम वर्णं से रंजित है । 
उत्तरकाण्ड, रघुवंश व रामचरितमानस-यह तीनों काव्य ही धर्मराज्य 
ब्राह्मण्य शास्र सम्मत वर्णाश्रम धर्म की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है एवं वर 
उत्तरोत्तर ओर भी प्रगाढ रूप में वर्णित हुआ है । इस प्रतिक्रिया का सूत्रपात 
अशोकोत्तर युग में बौद्ध समाज के धर्मराज्य कल्पना के पूर्ववतीं काल में हुआ, हम 
जानते हे कि अशोक पूर्व युग के आदर रामायण में वर्णित आदर्शे रामराज्य 
उत्तरकाल की तरह ब्राह्मण्य धर्मानुगत वर्णाश्रम परं प्रतिष्ठित था आदर्शं रामायण 
के गुह चंडाल एवं उत्तर काण्ड के शंबुक के प्रति रामचन्द्र का आचरणगत पार्थक्य 
ही इन दोनों युगो की भारतीय समाज के आदर्शगत पार्थक्य को सूचित करता है-- 
| आधुनिक काल में महात्मा गांधी जिस राम राज्य प्रतिष्ठाके व्रती हुएथे 
उसमे भी वर्ण व सम्प्रदाय गत किसी पार्थक्य का स्थान नहीं था । गांधी कल्पित 
रामराज्य रवीन्द्रनाथ कल्पित समाज की तरह ही है । 
[भूल जाएँ सब जाति-अभिमान, अवहेलना में "द्‌ अपना प्राण,एकहो जाए ` 
मान-अपमान, ब्राह्मण ओर जाट] | 
--"गुरु गोविन्द (१८८८), मानसी 
इस प्रकार महात्मा गांधी का रामराज्य आदि रामायण के रामराज्य तथा 
अशोक प्रतिष्ठित एतिहासिक धर्मराज्य के अनुरूप है न कि उत्तरकाण्ड से रामचरित 
मानस काल तक भारतीय चित्त के सुचिरपोषित ब्राह्मण्य-रामराज्य के अनुरूप. 
महात्मा गांधी का हरिजन-उननयन तथा सर्वोदय परिकल्पना की बात स्मरण करने 
से ही इस मन्तव्य की सार्थकता समड्ी जा सकती हे । 
(२) 
अब मूल प्रसंग पर लोट आए, शताधिक वर्षो से भारतीय चित्त उत्तरोत्तर 
निविड रूप से राम राज्य की कल्पना में विभोर हुआ था, जबकि इसमें इस सुदीर्घ 
इतिहास में उस कल्पना को साकार रूप दान की कोई चेष्टा नही दिखाई दी । इसका 


८६ रामायण ओर भारत संस्कृति 


क्या कारण हो सकता है ? "यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी" यह स्वतः 
स्वीकृत वाणी इस क्षेत्र मेँ सत्य क्यों नहीं हो पाई । | 
वास्तव में जो रामराज्य की कल्पना भारतीय चित्त में मात्र कल्पना रूप में 
 आर्विभूत हुआ था; कल्पना में ही रह गया एवं कभी भी भावना में परिणत नहीं 
हुआ । कल्पना मात्र हृदय की अनुभूति ही है । उसमें इच्छा व संकल्प का लेशमात्र 
भी अंश नहीं रहता ओर कुछ हो उठने की संकल्प अनुभूति का नाम ही भावना हे । 
ट्स भावना में हृदय विलास का कोई स्थान नहीं । मात्र हृदय का आवेग कल्पना 
को विलास में परिणत करता है ओर संकल्प का वेश भावना को कर्मकारूपदेता 
है । राम राज्य का आदर्श भारतीय चिन्ता में कल्पना रूपमे ही दिखाई दिया था, 
संकल्प रूप में नहीं । इसीलिए उसकी परिणति भी काव्य विलास में ही घरित हुई, 
कर्म कीर्विमें नहीं [र वि 

मौर्य परवर्ती काल की दुर्गत दशा में बौद्ध समाज इतिहास के अशोक को 
आदर्श पूर्णं धर्मराज्य रूप में कल्पना कर एवं उसके राज्यकाल को धर्मराज्य युग 
के रूप में चिन्हित कर सांत्वना प्राप्ति करना चाहता था । उसी कौ प्रतिक्रिया मे 
ब्राह्मण समाज में राम राज्य अर्थात्‌ ब्राह्मण्य धर्म राज्य का कल्पित आदर्शं दिखायी 
दिया ओर भारतीय समाज कालान्तर मेँ जितना ही दुर्दिन के सम्मुखीन होने लगा 
उतना ही वह कल्पना विलास भारतीय चित्र को निविड रूप से मोहाविष्ट करने 
लगा । इसलिए हम देखते है कि तुलसीदास के काल में भारतीय समाज के इतिहास 
में दुर्दिन का अंधकार जब गाढतम हुआ तभी रामचरितमानस में रामराज्य काचित 
उञ्ज्वलतर एेश्वर्य प्रभा में दिखाई दिया | 

वस्ततः रामराज्य शक्तिहीनं का कल्पना विलास है, कर्महीनो की आत्म- 
वंचना है, असहायों की सांत्वना स्थल है । रामराज्य-कल्पना के मूल में यदि पौरुष 
संकल्प का वेग रहता तो भारतवर्ष का इतिहास दूसरा रूप धारण करता । 


केवल रामराज्य ही नहीं ओर भी नानाविद्‌ कल्पना ने विभिन समय में 
विभिन स्थानों पर भारतीय चित्त को चरम दुर्गति के दिनों में भी सांत्वना देकर 
बचाएरखा । दृष्टान्त रूप मेँ बंगाल के मंगल काव्यं के देव चरित्र-कल्पना की बात 
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उल्लेख की जा सकती है । इस प्रसंग में रवीन्द्रनाथ की उक्ति विशेष रूप से 
स्मरणीय है-- 


- समाज जब स्वयं के चारों ओर से वेष्टन मे! स्वंय की वर्तमान अवस्था में 
सम्पूर्णं अवरुद्ध रहता है तब भी वह बैठ अपने उस अवस्था को कल्पना के द्रारा 
देवत्व से मण्डित करने की चेष्टा करता है । वह जैसे कारागार की दीवारों मे चित्र 
अंकित कर कारागार को प्रासाद की तरह सजाने की चेष्टा करता है उस चेष्टा मे 
मानव चित्र की जो वेदना, ज व्याकुलता है वह बडी सकरुण है । साहित्य में उस 
चेष्टा की वेदना ओर करूणा हम शक्ति युग में मंगल काव्य मेँ देख पाते हँ । तब 
समाज में उपद्रव-उत्पीडन का जो आकस्मिक उत्पत्ति, जो अन्याय, जो अनिश्चयता 
शी, मंगल काव्य ने उसी को देव-मर्यादा देकर समस्त दुःख-अवमानना को भीषण 
देवता के अनियंत्रित इच्छा के संग संयुक्त कर किंचित सांत्वना की प्राप्ति की एवं 
दुःख क्लेश को भूला कर भक्ति के स्वर्ण मुद्रा का निर्माण किया । यह चेष्टा कारागार 
मे कृ सांत्वना अवश्य देती है किन्तु कारागार को प्रासाद नहीं बना सकती । 


“बंगभाषा ओ साहित्य” (१९०२), साहित्य 


पर जिस दुर्दिन के दुःखों मे मोहमय चित्र को मनोरम तर्क व रेखा में अंकित 
कर सांत्वना प्रापि की चेष्टा की गई है वह केवल बंगाल में ही नही; समग्र भारतवर्ष 
के लिए ही सत्य है; केवल समाज में ही नही; धर्म के क्षेत्र मे भी सत्य हैँ । विश्व 
देवता को "अंधकार के देवालय के कोण में' केवल “भजन-पूजन साधना-आरा- 
धना" के दवारा उपलब्ध करने की कल्पना में उसी व्यर्थ चेष्टा का परिचय पति है । 
रवीन्द्रनाथ की छन्दोबद्ध रचना में भी उसी व्यर्थ चेष्ट का चित्र अंकित है-- 


रचियाछिनु देउल एकखानि 
अनेक दिने अनेक दुख मानि । 


राखिनि तार जाना ला द्वार 
सकल दिक्‌ अन्धकार | ४ 
भूधर हते पाषाणभार | 
यतने बहि आनि 
 , रचियाछिनु दे उल एक खानि। 


८८ | रामायण ओर भासत संस्कति | 
देवता रिरे बसाये माड्खाने 
छिलाम चेये ताहारि मुखपाने । 
बाहिर फलि ए त्रिभुवन 
भुक्तिया गिया विश्वजन 
धेयान तारि अनुक्षण 
करे एक प्राणे, 
देवतारिरे बसाये माड्मखाने । 
यापन करि अन्तहीन राति 
ज्वलाये रात गन्धमय बाति ।.. 
निद्राहीन बसिया एक चित्ते 
चित्रकत एकेछि चारिमिते । 


स्वप्मय चमत्कार 
कोथाओ नाहि उपमा तार 


कत बरण कत आकार 
के परे वरणिते 


चित्र यत एकेछि चारिमिते। 
एमन करे गियेछ्ठे कत दिन 
जानि ने किछु आच्छि आपन-लीन । 
चित्त मारे निमेषहत 
ऊर््वमुखी शिखार मत, 
शरीर खानि मूर्छाहत 
मदेर तापे क्षीण । 
एमन करे गियेे कतदिन । 
--देउल' (१९९३) सोतारतरी 


एक देवालय रचा था बहुत दिन में बहुत दुःख सहकर उसमे न खिटकी थी 
न द्रार, चायो ओर था अंधेरा भूधर से पाषाण भार ढोकर यलन पूर्वक रचा था वह 
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देवालय देवता को मध्य पे बिटाकर्‌ दृष्टि बंधी थी उसी के मुख पर इस त्रिभुवन 
को बाहर कर विश्वजन को भूलकर अनुक्षण्ण उसी के ध्यान में तन मन एक कर 
` वेठाथा । देवता को मध्यमे रख अंतहीन रात्रि बीत जाती शत गंधमय धूप जलाकर 
एकाग्र चित्त निद्राहीन बैठकर बनाया, कितने ही चित्र दीवालों पर स्वप्मय चमत्कार 

वह, कहीं उसकी उपमा नही, कितने वर्षा कितने आकार कोन उसकी वर्णन कर 
सकता, बनाए थे कितने चित्र दीवालों पर न जाने बीत गए कितने दिन अपने में मग्न 
निर्निमेष चित्र मेरा, ऊर्ध्वमुखी शिखा की तरह मूर्च्छाहित काया भावों के उताप से 
क्षीण एेसे न जने बीत गए कितने दिन्‌, देऊल १८९२ सोत्तर तरी । 

अल्प तुलना से ही पूर्वोधृत गद्यांश के संग इस पद्यांश का भावगत सादृश्य 
स्पष्ट समद्या जा सकता है । एक मेँ है संकीर्णं परिवेष्टना बद्ध रुद्धद्रार समाज-कारा- 
गार को ही शिल्प शोभित कर प्रासाद रूप में कल्पना कर सांत्वना प्राप्ति का प्रयास 
ओर दूसरे मेँ विश्व देवता को संकीर्णं धर्म बोद्ध ये शिल्प मण्डित देवालय ये 
कल्पना बद्ध कर भवित वृत्ति को चसतरार्थ कसे की चेष्टा की गयी है किन्तु किसी 
त्र मे ही यथार्थं साफल्य प्राप्ति संभव नही! कल्पना के द्वारा कारागार को प्रासाद 
नहीं बनाया जा सकता ओर भवित निष्ठा की शक्ति के द्वारा मन्दिर की कल्पना से 
देवता को विश्वदेवता में परिणत नही किया जा सकता हे । 

रामराज्य की कल्पना उल्लेखित दृष्टान्तो के संग पूर्ण एक न होने पर भी 
तुलनाहीनं नहीं है । बंगला मंगलाकाव्य मेँ हम सामाजिक असहायावस्था मे 
सांत्वना प्राप्ति की चेष्ट करते है. 'देऊल' कविता मेँ संकीर्ण देव कल्पना की सहायता 
से परम भक्ति को चरितार्थ करने की आकांक्षा पाते है ओर राम-राज्य की मनोरम 
चित्र रचना मे पुनः पुन प्रयास मेँ राषटरगत दैन्य दुर्दशा से मुक्ति व सांत्वना प्राप्ति 
की अलस कामना निहित है । समराज्य की कल्पनामें कारागार को ही मनही मन 
मे प्रासाद बनाने का प्रयास नहीं है, कारागार के बाहर एक समय में प्रासादावास 
सुख के अकल्पनीय स्मृति को पालित कर परितृप्ि प्राप्ति की वासना निहित है । 
कहा जा सकता है कि इस तरह के अलस स्वप विलास में उदाम या पुरुषकार का 
कोई स्थान ही! केवल निष्छरियता का समर्थन, आत्म प्रताडना की छलना हे । 
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रामराज्य वस्तुतः एक स्वप्न राज्य है, परी कथा के राज्य की तरह ही अलीक 
किन्तु मनोरम है । विचार करने पर पाया जाता है कि भारतवासी इस स्वप राज्य 
के चिरन्तन अधिवासी हें । जब भारत-इतिहास का बहिरंग शक, हण, पठान, मुगल 
आदि दुर्धर्ष आगंतुक के उन्माद कलरव से मुखरित था, तब भी इतिहास के 
नेपथ्यवर्ती स्वपमय रामराज्य के अधिवासी भारतीय जन समाज सुख निद्रा में 
निमग्न था, दुर्धर्ष आगंतुक दल उस स्वप्नराज्य के प्रवेश पथ का संधान नहीं पा 
सके थे, जिस कारण भारतीय जन समाज क सुख-स्वप्न में भी व्याघात नहीं डाल 
पाये थे । युग-२ से इतिहास के रंगमंच पर कितने राज्य निर्मित हुए एवं जल कौ 
बुलबुलों की तरह शून्य मे विलीन हो गये किन्तु उससे अंतरालवततीं स्वप्ममय ` 
रामराज्य का क्षणिक के लिए भी शान्ति भंग नहीं हुआ । अन्त मे उस सुख स्वप 
के अवसान घटित होने का उपक्रम हु जब आधुनिक काल में अंग्रेज अपनी 
नवशिक्षा के मरालहस्त से इतिहास का द्वार उदघाटन कर भारतीय चित्त के अन्तः 
पुर में प्रविष्ट हुए । इस स्वप्न भंग की बात को थोडी देर बात स्पष्ट करता हं | 

यह जो भारतीय कल्पना लालित रामराज्य का आदर्श है सहसरा प्रतीत हो 
सकता है कि यह यूरोपीय इतिहास के पवित्र रोमन साम्राज्य के आदर्शं का भारतीय 
प्रतिरूप है । थोडे विचार से समद्ला जा सकता है कि यह टक नही, इतिहास अवश्य 
कहता है कि उक्त रोमन साम्राज्य वास्तविक पक्ष में पवित्र नहीं था, रोमन के लिए 
भी नहीं था एवं साम्राज्य पद वाच्य भी नहीं था किन्तु इतिहास कहता है कि इन 
तीनों विशेषणो के मूल मेँ कुछ वास्तव सत्य अवश्य था । पवित्र रोमन साम्राज्य 
एक कल्पना मात्र नहीं है । साम्राज्य की शक्ति व सम्पत्ति न होने पर भी साग्राज्य 
सुलभ समारोह, सम्मान व गौरव उसका था । प्राचीन रोमन नगरी के साथ उसका ` 
परोक्ष योग था एवं उत्पत्ति सूत्र में रोमन पोप के पृष्ठ पोषकता के फलस्वरूप धर्म 
संयोग युक्त “पवित्र' विशेषण पर उसका दावा था, पवित्र रोमन साप्राज्य के 
असामान्य गौरव व बहुलांश मेँ तत्कालीन ईसाई समाज के कल्पना युक्त होने पर 
भी वह पूर्णं रूप से वास्तव प्रतिष्ठाटीन नहीं था । दूसरी ओर भारतीय रामराज्य 
कल्पना के मूल में वास्तविक एतिहासिक सत्य का लेशमात्र भी नहीं ह । इसके 
मृल में विगतकालीन सृक्ष सुख स्मृति का आश्रय ले दुर्गत जन समाज को सांत्वना 
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देने की प्रेरणा नीति थी इसीलिये भारतीय पवित्र राम राज्य को युरोप के पवित्र रोमन 
राज्य के संग पर्यायमुक्त नही किया जा सकता । 

भारतीय आदर्श कल्पना के सर्वा ग सुन्दर धर्मराज्य का नामां तर्‌ ही रामराज्य 
है । प्रतीत हो सकता है कि राम राज्य पाश्चात्य यूरोपिया का ही भारतीय प्रतिरूप 
है । रामराज्य युरोपिया दोनों ही वास्तव निरपेक्ष है, इसलिए इन दोनों की तुलना 
को सार्थकहीन नही कहा जा सकता किन्तु इन दोनों का पार्थक्य भी उपेक्षणीय नहीं 
है । युरोपिया का लक्ष्य भविष्य की ओर है ओर रामराज्य की दृष्ट अतीत की ओर, 
एक में आशा का आभास है दूसरे में नैराश्य का दीर्घं श्वास हे । एक में उदगम 
की प्रेरणा है दूसरे में निष्रियता की छलना हे ¦ 


(२) 
भारत के इतिहास की एक प्रधान त्रूरि यह है कि यहो राष्ट-चेष्टा ने कभी 

भी जन-समाज का आश्रय नहीं लिया, जो भी राष्ट चेष्टा इस देश में दिखाई दी वह 
सभी कीरति लोलुप उद्योगी पुरुषों की उच्चाकाक्षा वे कर्म प्रचेष्टा करा फल है । चन्दर 
गुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष वर्धन व शिवाजी आदि नृपतिगण ही भारतीय र्ट चेष्टा 
के उद्योगता मात्र रहे हैँ । इनमें भी शिवाजी के अतिरिक्त किसीने भी राष् तरणी 
कौ चलाने के लिए जन समाज को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं कहा 'संभालो पतवार्‌ 
संभाले खिचों रे भर सब खिचों' जबकि समस्त राष्ट क्रम के अच्छे बुरे काफल 
भागी जन समाज ही है । इसलिए भारतीय जन समाज सुख शान्ति की आशामें 
पूर्णरूप से ही राजमुखोपेक्षी था किन्तु जनसाधारण के आशा अनुरूप आदर्शं प्रजा 
वत्सल राजा इतिहास में विरल है । भारत इतिहास में प्रजा के आशानुरूपी आदर्श 
नृपति एकमात्र अशोक ही हो सकते हे किन्तु वे बौद्ध थे इसीलिए अ-बौद्ध समाज 
ने उन्हे नहीं स्वीकारा । उसके बाद ही विक्रमादित्य का नाम उल्लेखनीय है किन्तु 
वे राजेश्वर्य की महिमा से ही जन चित्त को मुग्ध करते है, प्रजा वात्सल्य व धर्म 
परायणता की महानता से उनकी भक्ति श्रद्धा को आकर्षित नहीं कर पाए इसलिए 
वे पाश्चात्य के महाप्रतापी शार्लेमान की तरह अदभुत कर्मा की प्रसिद्धि पाते हुए 
भी आदर्श नृपति के रूप में लोक हृदय में भक्ति का आसन न पा सके ! यदि 
ब्राह्मण समाज में अशोक की तरह किसी लोक परायण धर्माश्रयी नृपति का 
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आविर्भाव होता, तो लोक समाज निश्चय ही उसकी स्मृति को भक्तिके द्वारा मण्डित 
कर पूर्ण विलुप्ि से बचा कर रखता, वस्तुतः इतिहास में इस प्रकार के आदर्शं नृपति 
का आविर्भावन होने के कारण ही भारत चित्र ने रामायणमहाभारत के रामराज्य 
व धर्म राज्य की कल्पना को प्राणपण से पकडे रखा । 


रामराज्य की कल्पना ने भारतीय जन चित्त को मोहाच्छनन व निष्क्रिय बनाए 
रखा किन्तु एक विशेष उपकार भी किया था । इसका महत्व कम नहीं है कि एक 
ही स्वम जाल के वेष्ठनी मे आबद्धकर इस कल्पना ने समग्र भारतीय जन चेतनामें 
एेक्य संचार किया था ¦ एक ही राजशासन से समग्र देश में जो एेक्य चेतना का 
आविर्भाव होता है, शताधिक वर्षो से एतिहासिक उत्थान-पतन-आलोडन के 
अंतराल में “रामराज्य की प्रेरणा उसी एेक्य चेतना के द्वारा भारतीय चित्त को 
धीरे-धीरे एक बंधन मेँ टूढ्‌ता से बोध रहा था एवं खण्ड विच्छिन विक्षिप्त भारत 
के दुर्दिन को दूर करने की भूमिका रच रहा धा । उद्रोधन मंत्र के उदगाता अति 
पराक्रम जन नेता क दुर्लघ्य आह्वान की प्रतीक्षा मात्र की, अंततः वह आह्वान महात्मा 
गांधी के कंठ से ध्वनित हुआ । 

इस प्रसंग में एतिहासिक विन्सेट स्मिथ की एक उक्ति उद्धूत है 
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सागर युक्त भारत भूमि के राष्ठीय एेक्य के प्रति भारतीय जन मानस की 
यह जो चिरंतन उन्मुखता है, सुचिरपोषित राम राज्य की आदर्श कल्पना ने उस 
उन्मुखता कौ सृष्टि मेँ कम सहायता नहीं की । फलस्वरूप समग्र भारतवर्ष मे एक 
अंग्रेज राज्य प्रतिष्ठा के प्रति भारत चित्त में तीव्र विमुखता नहीं दिखाई दी वरन्‌ 
अनुकूलता ही दिखाई दी थी । रघुवंशीय जन आसमुद्रक्षितिशों के प्रति चरम 
राजभक्ति मेँ दीक्षित थे जिस कारण महारानी विक्टोरिया व सप्रार पंचम जार्ज के 
प्रति अकुंठित राज भक्ति प्रकाश में उन्हं बाधा नहीं थी किन्तु भारतीय जनचेतना 
ने जब स्पष्ट रूप से इसे अनुभव किया कि अग्रेजराज्य राम राज्य का प्रतिरूप नहीं 
है एवं अंग्रेज नृपति भी रघुपति राम नहीं है, तब अंग्रेज राज्य व अंग्रेज नृपति के 
प्रतिकूल हो उठने कौ भारत चित्त विलम्बित नहीं हुआ । दूसरी ओर जब महात्मा 
केकंटसेएेक्यकी वाणी व नर राम राज्य की प्रतिष्ठा का आह्वान ध्वनित हुआ, 
तब समग्र भारतवर्ष ने ही क्षणमात्र में ही उनके प्रति एक वाक्य में आनुगत्य प्रकाशित 
किया एवं उनके नेतृत्व मेँ एक चित्त होकर स्वराज्य प्रतिक्षण में संकल्पवद्ध 
हुए--इतिहास मे एेसी विस्मयकरी घटना नहीं घर सकती थी, यदि युगो से 
रामराज्य के आदर्श ने इस महाव्रत की योग्य भूमिका की रचना नही की होती । 
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एकता बंधन के नाम से जानते है, राम राज्य को आदर्छ न सदियों से अगणित भारत 
प्रजा के अंतर में उसी के उपादान को संचित कर रखा था किन्तु जो भाव कल्पना 
मात्र थी महात्मा जी ने उसी को कर्म॑ प्रचेष्ट में रूपांतरित किया, जो अलस निकच्रियता 
था उसी को शविति के वेग में संचारित किया, जिसका लक्ष्य अतीत की ओर था 
उसकी दृष्टि को भविष्य की ओर घुमा दिया, जो कविगोष्ठी मेँ ही निबद्ध था उसे 
वृहत्‌ जन समष्टि मे परिव्याप्त कर दिया एवं सर्वोपरि जो ब्राह्यण्य वर्णाश्रय धर्म के 
धेरे में आबद्ध या उसे सर्व जनीनता के उदार आकाश मेँ मुक्ति दी, यहीं पर गांधी 
नेतृत्व की महत्ता व गौरव हे । 


महात्मा जी ने जिस आपात अकल्पनीय को वास्तव में परिणत किया वह 
उनकी असामान्य व्यक्तित्व के उपरान्त भी असंभव था यदि काल परिवेश उनके 
अनुकूल नहीं होता, शताधिक वर्षो से इतिहास के प्रचण्ड वेग से जवं भारतवर्ष मे 
सर्वत्र राज्य साग्राज्य क्रा आविभाव तिरोभान हा रहा धा, तव भी उस विप्लव क्र 
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मध्य मेँ भारत वर्ष किसी माया बल से एक मानस जगत्‌ की रचना कर उसमें राम 
राजत्व के छत्र छाया में युगोँ से परम निश्चिन्ता व सुख से दिन व्यतीत कर्‌ रहा 
- था । उस माया राज्य में बहिर्जगत्‌ से सत्य-जीवन के प्रवेश का अधिकार नहीं था, 
आकाश के प्रकाश पतन का भी वरहो प्रवेश निषिद्ध था इस मायामय रामराज्य में 
स्वाधीन चिन्ता का वेग भी नहीं था। कर्मोद्यान की प्रेरणा भी नहीं थी । अंतमे 
अप्रजो ने आकर अचलायतन के उस कठिन प्राचीर्‌ वेष्टनी को तोड़कर उस स्वप्न 
राज्य में प्रवेश किया उनके हाथों को मशाल के इतिहास शिखा की तीव्र द्युति से 
उस राज्य का सुचिर संचित घनांधकार दूर हुआ एवं परिणामस्वरूप उस राज्य के 
सुख निद्रा में दबी हई प्रजा का स्वप्नभंग हुआ ओौर उनमें कर्मोद्यान का चांचल्य 
जाग उठा । एेसे में उनके कानों तक वास्तव जीवन के नवरामराज्य प्रतिष्ठा की 
अमोघ आहान वाणी आ पहुंची इसीलिए जनगण के कंठ में भी अश्रुत पूर्ण ध्वनि 
जग उटी-- 
हे नामक, तले लेओ तोमार उदार जयमेरी, 


कराह आहान । 
आमरा दंडाव उदि, आमरा छटिया बाहिरिव 
अर्पिव परान। 
चाब ना पञ्चाते मोटा, मानिब ना बन्धन क्रन्दन, 
हेरि ना दिक्‌, 
गनिब ना दिनश्चण, करिब ना वितकविचार 
उटाम पथिक । 
मुहूर्ते करिब पान मृत्युर फेनिल उन्मत्तता 
उपकण्ठ भरि- 
खिन शीर्ण जीवमेर शत लक्ष धिक्कार लाञ्छना 
उत्सर्जन करि ॥ 


“हे नायक उठा लो तुम्हारी उदार जयमेरी करो आह्वान, हम उठ खडे होगे 
हम दौड कर बाहर जाएँगे, प्राणों को अर्पित करेगे, पीछे मुडकर नहीं देखेगे, 
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बधन का क्रन्दन नहीं बनेँगे, हम दिक्‌ विचार नहीं करेगे, गणना नहीं करेगे 
दिन क्षण, वितर्कं विचार नहीं करेगे, होगे उदाम पथिक क्षणों मेँ करेगे पान आकंठ 
- मृत्यु के फेनिल उन्मत्तता को, खिन शीर्णं जीवन के शत लक्ष धिक्कार लांछना का 
उत्सर्जन कर्‌ 1" 

सुदीर्घं काल से मोहाविष्ट भारतीय जन समष्टि के इस आकस्मिक अभ्यु- 
त्थान ने बहुतों के मन में विस्मय का संचार किया, उनको यह अप्रत्याशित 
जन-जागरण महात्मा जी की जादुई प्रक्रिया का फल प्रतीत हु । परन्तु जन हृदय 
मे युगो से इतिहास को प्ररणा शक्ति अगर स्तब्ध होकर संचित न रहती तो महात्मा 
जी के लिए भी इस अराध्य का साधन संभव नहीं होता । जडत्व में प्राण संचार कर 
सके, पाषाण को प्रदीप्त कर सके एेसी जाद्ई शक्ति आज भी मानव हस्तगत नहीं 
कर पाया है, वस्तुतः महात्मा जी किसी जादुई शवित के अधिकारी नहीं थे, जिस 
शक्ति का तत्त्व उनके अधिगत था उसका नाम जन शक्म्ति है । वे जानते थे कि एक 
अपरिमित शक्ति भारतीय जन-पुंज में स्तन्ध पड़ी है उसको गति प्रदान करने से 
ही देश व्यापी पाषाण भार क्षणो में दूर हो सकती हे, जन हृदय में पुंजीभूत यह जो 
अपरिमेय स्तन्ध शक्ति हे वह सुदीर्घ काल से आदर्शं धर्मराज्य व रामराज्य की 
कल्पना उत्स से ही संचित हुई है इसीलिए महात्मा जी ने उस महत्ती स्तब्ध शकिति 
को धर्म नीतिके प्रशख पथ पर गतिप्रदान कर प्रवाहित किया, दूसरे पथ पर प्रशस्त 
करने पर वह शक्ति प्रवाह असमय ही व्यर्थता की मरूबालुका-राशि में विलुप्त हो 
सकती थी इसलिए उनके सम्मुख भारत व्यापी नव-राम राज्य के आदर को प्रस्तुत 
किया । उसका यह नेतृत्व व जन शक्ति संचालन व्यर्थ नही गया क्योंकि रवीन्द्रनाथ 
की तरह वे भी निःसंशय इस बात पर विश्वास करते थे-- 

“समाज जब परिव्याप्त भावावेग मेँ स्वयं की अवस्था बंधन के लंघन कर 
आनन्द व आशा से उच्छरसित होता रहता है तब वह पथ के समीप..जो सामान्य 
उपकरण पाता है उसी के द्वारा इन्द्रजाल की सृष्टि कर सकता है, एेसी अवस्था मे 
क्या हो सकता हे एवं क्या नही, यह पूर्ववर्ती अवस्था में कोई अनुमान नहीं लगा 
सकता । # 
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` एक नूतन आशा का युग चाहिए । उस आशा का युग में मानव स्वयं कौ 
सीमा को नहीं देख पाता है, सब कुछ ही संभव प्रतीत होता है । समस्त को संभव 
मानकर जो शक्ति पायी जाती है उसमे भी अनेक असाध्य साध्य हो जाते है एवं ` 
जिसकी जितनी शक्ति है वह पूर्ण रूप से कार्य करती.है ।" 
--“लंगभाषा ओ साहित्य'(१९०२) साहित्य 
अतएव स्वीकार करना होगा कि राम राज्य का इतिहास पूर्णं रूपमे ही 
व्यर्थता का इतिहास नहीं है । देश के सम्मुख राम राज्य का इतिहास होने के कारण 
ही महात्मा जी के लिए भारतीय जनगण को नूतन प्राणों से संजीवित न नूतन आशा 
से उदबुद्ध करना संभव हो सका था । 
--अनुवादिका 
सुमिता सिन्हा 






































